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| किसी जाति के सामाजिक बलका निर्भर उस जाति फी 
| आन्तरिक गठित पर है।इस आन्तरिक गठित की परीक्षा. 
| वह है कि किस अवधि तक वह अपने व्यक्तियों को रक्षा 
| हरती है और कदां तक उसके विभिन्न व्यक्तियों में पारस्परिक 
ika और न्यायाचरण है | प्रत्येक जाति में कुछ समुदाय 
| होते हैं जिनके सझुदाय का नाम जाति है। जाति के आन्तरिक 
(गठित की यह परीक्षा है कि इन समुदायों में कहां तक. 
jaaa से कार्य्यं करने की शक्ति है। ओर कहांतक वे मित्र 
: समुदाय ऐसे काय्ये करने के लिये एकत्र होजाने के लिये 
हैं। जिन कार्यों का समुदाय विशेषण किसी व्यक्ति वा 
से नहीं है किन्तु समग्र जाति से है । दूसरे शब्दों में 
फंदो कि जाति के सामाजिक बल का परीक्षण यह है कि 
तक sa जाति के विभिन्न समुदाय ओर पृथक्‌ पृथक्‌ 
अपनी जाति के अन्य समुदायों व्यक्तियों की अन्य 
के समुदायों एवं ध्यक्तियों से रक्षा करने को रुचि रखतो 
: बात खाभाविक है कि एक समुदाय की व्यक्तियों को 
सी समुदायको व्यक्तियों की अपेक्षा इतर समुदायोंको व्यक्तियों 
' अधिक स्नेह हो संसार का यह नियम है कि जितनों 
(सी का दूसरे से घनिष्ट सम्वन्ध होगा उतना हो उसका 
धिक स्नेह होगा । अतः एक कुट॒म्य को व्यक्तियां परस्पर 
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अधिक स्नेह रखतो हैं उस प्रेम को अपेक्षा जो उनका दुसरे 
परिवार के लोगो के साथ है। इसमें कोई दोष नहों परन्तु यद 
आवश्यक है. कि एक जाति के विविध समुदायों में परस्पर 
अधिक प्रेम और सम्बन्ध हो। उस सम्बन्ध से जो उनको 
अन्य जातियों के समुदायों से सम्बन्ध है हम दृष्टान्त से इसको 
अधिक स्पष्ट कर देते हैं। आप ऐसा; अनुमान करें कि एक 
जाति का नाम 'क' है दूसरी का नोम 'छ” और तीसरी का नाम! 
“र है। 'क' में १० समुदाय सम्मिलित है । 'ल' में ६ हैं ओर 
'र' भें १२ हैं | इनमें से प्रत्येक जाति के सामाजिक बल का 
निर्भर इस बात पर है कि उसके भिन्न २ समुदायों में कहां तक 
| अपनो अपनी जाति के विभिन्न समुंदायों की सहायता को रुचि 
NS है।जैले यदि 'क' जाति के समुदायों में इतना प्रेम नहीं कि. 
) ag 'ल! जाति से अपनी जाति के समुदायों की अपेक्षा अधिक 
ग्रेम कर सके, तो समझना चाहिये कि'क' जाति के सामा' 
जिक बल पर भरोसा नहीं हो सकता । यदि 'ल' जाति N 
विभिन्न समुदायों में परस्पर प्रेम और सम्बन्ध अधिक है तो 
उसमें 'क' जाति की अपेक्षा सामाजिक बल अधिक है। | 


एक जाति के भिन्न २ समुदाय यदि कभी २ लड़ते हैं या 

उनमें मत भेद होता है या वे परस्पर कटाक्ष करते हैं तो य. 
कुछ चिन्तास्पद्‌ नहीं। ( यद्यपि हम यह नहों कहते कि ऐसा 
करना प्रशांसनोय है वा ऐसा होना चाहिये परन्तु संसार मे 
प्रायः देखा जाता है इसको मानकर. विचारना चाहिये ) | 

: _ उनके जाति हित को परख और उनको जाति के र hE 
बळ को परख यह है कि जब उनकी जाति के किसी समसः ग 
को किसी दूसरी ज्ञाति के सामने सहायता कौ ~] | 
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सो वह उदारता से उन्हें सहायता देता है वा नहीं। इङ्गलि- 
स्तान के र हने वालों के अनेक समुदाय हैं जो आपस में समय 
समय लड़ते और झगड़ते हैं।. ये समुदाय धार्मिक और 
राजनेतिक दोनों प्रकार के हैँ । इङ्गळैएड निवासियों का 
सामाजिक बळ महान्नू है क्योंकि उनके भिन्न भिन्न समुदायों 
में अपने देश ओर जाति का प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि 
आपस में ळड़ठे और झगड़ते हुए भी उनको अपने समुदायों और 
व्यक्तियों से दूसरी जातियों और व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक 
प्रेम है । इङ्गलिख्तान में ईसाई मत दो बड़ी श्रेणियों में विभक्त 
हँ । प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक प्रोरेस्टेरट में असंख्यात 
'फिर्के है । वे प्रायः पररूपर लड़ते कगडते रहते हैं । पर उन 
को गठित की परख यह है कि वे रोमन कैथलिक श्रेणी की 
अतिह्न्दता में जहां कोई मत सम्बन्धी विवाद उपस्थित हो] 
_तो कट इकड होजाते हैं। और (No Popery ) नो... पोपरी 
की ध्वनि चारों ओर से उठाने लगते हैं | इसी प्रकार इड्लेरड 
को पूर्वोक्त दोनों श्रेणियां राजनैतिक भाव से परस्पर एकत्र 
हो जाती हैं । जब कभी इड्डलैएड का फ्रांस के साथ विवाद 
हो। या यदि फ्रांस में रोमन केथलिक अधिक हैं और इङ्गळैणड 
मे प्रोटेस्टेट । ' $ 
` ` हमारे मुसलमान भाइयों में प्रथम संख्या की गठित विद्य- 
“मान है । यद्यपि द्वितीय संख्या की नहीं | मुसलमानों के सद 
'फिके एक दूसरे के साथ लड़ते और भगड़ते रहते हे परन्तु 
ुसळमानों के अतिरिक्त अन्य धर्मावळम्बियों के सांध सामना. 
| करने में उनमें पाररूपरिक अधिक प्रेम है। और थे कर 
इकट्ट दो जाते हें । हिन्दुओं को सामाजिक निर्बल्तता का मू | 
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_ तहो वा यों कहो कि जिसंको किसी एक मनुष्य के अन्यायं ; 
`या अखाचार या अनुचित लाभ उठाने व्ही इच्छा से दारण 
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कारण इस प्रेम का अभाव दै । इस प्रेम के अभाव के कारण | 

थे नियम हैं जिन पर पौराणिक समय में वर्ण व्यवस्था डाल | 

दी गई। किली समाज में सामाजिक गठित नहीं रह सकतो | 

यदि उसके समाज के व्यक्तियों में न्याय और प्रेम का ध्यवहारे | 

न हो परिवारों जातियों और समुदायों कें गठन का आधार | 

प्रेम और न्याय .होना चाहिये । जिस परिवार के लोगों में | 
आपस में न्याय का घर्ताचं न होगा, उसमें प्रेम नहों रह 


| 
सरता । इसी प्रकार किसी खमाज के माननीय पुरुष या | 
| 
| 


रीडर या बड़े लोग अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय का 


, व्यवहार करें और अपनी शक्ति, बळ पराक्रम और नेतृत्व | 


(लोडरशिप) को अन्याय से वत्तं तो उस खमाज सें कमी | 
मेळ और प्रेम नहीं रहता | .' | 
यह सञ्च है कि प्रेमं पक सुदुळ चित्ताकर्षक भाव हैं | 
अर्थात्‌ (Amotion) या (08507) हैं ऐसे प्रेम के भावों में 
हिसाब का काम नहीं होता ये प्रायः बे दिसाब होते हैं। 
यरन्तु याद रखना चाहिये कि यह वे हिसाब प्रेमभाव परि- 
मित समय तक अपना प्रभाव रख सकता है | यदि इस सदु 
भाव से कोई पुरुष अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करे ओर 
इसको अपनी आड़ बना कर दूसरे पुरुषों के साथ अन्याया | 
चरण करे तो प्रेम का भाव घृणा के भाव में परिवत्तित हो | 
ज्ञाता है । जिसका परिणाम यह होता है कि अत्यन्त प्रेम के 
स्थान में अत्यन्त घृणा और दष आ उपस्थित होते है । _: 
' बह प्रेम चिरस्थायी होता है. जो न्यायाचरण पर निर्धा- 
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पहचाने की कम सम्भावना हो । दो मित्रो और सस्वन्धियों 
में जब तक न्याय और agaa का आचरण दोता है तब 
तक उनके प्रेम में fan पड़ने के अवसर बहुत कम दोते हैं । 
आुगली करने वालों को और फूट की आग खुलगाने वालों 
को ऐसी खुगमता, से कृतकायंता नद्दो होती जैसी उस 
खमय होती है जब कि मित्रों और सस्बन्धियों के परस्पर 
व्यवहार में न्याय न रहे या कम हो जाय। और उसके स्थान में 

` सबार्थान्धता अन्याय और अत्याचार का प्रवेश दो MA जिस 
प्रकार यह प्रेम व्यक्तियों के प्रेम पर घटता है उसो प्रकार से 
"यह समुदायों के परस्पर सम्बन्ध पर ठीक उतरता है। ` ` 


परिवार में लड़ाई हो ज्ञाती है और इंष्या, और फूट का 
अझ प्रचरड हो जाता है जब कि उनके पारस्परिक व्यवहार 
खे न्याय का तिरोभाव हो जाता है नियम यह है कि जिस 
सीमा या जिस अवधि तक मनुष्या मनुष्यों, समाजा और 
` समाजों, वणो और बर्णो के अन्द्र न्यायाचरण रहेगा उसी 
अवधि तक उनमें परस्पर प्रेम होगा और उसी अवधि तक 
इन में विपरीत शक्तियों ' के साथ सफलता से संग्राम करते 
स्हीशक्तिहोगी। ` 


मेंने ऊपर वणन किया है कि हिन्दुओं में सामाजिक 
निबळता का कारण वर्णों का वर्णो के साथ अन्यायाचरण 
RI जिस नियम पर पौराणिक समय में वर्ण व्यवस्था सूथा- 
पित की गई उस नियम पर कभी सम्भव न था कि उनमें 
सामाजिक अथवा जातीय प्रेम ओर समष्टिबल रद सके । 
ओर इतिहास इस बात को साक्षी देता है कि ऐसा दी हुआ 
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(६) | 
और इस समय भी वही दृश्य हमारी आंखों के सामने विद्य. | 
सान है । Peas nh 
.. हिन्दुओं की वत्तमान प्रणाली में उच्च वर्णों को नीच! 
चणो पर वे अधिकार दिये गये हैं और नीच जांतियों पर वे' 
अत्याचार ठीक समझे गये है जिनके कारण : इनमें प्रेम का | 
रहना असम्भव है? जिस सामाजिक व्यवस्था में खकोय | 
बुद्धिमत्ता, खुजमता तथा गुण सम्पन्नता को कोई स्थान न हो, | | 
जिस व्यवस्था में जन्म से एक नीच श्रेणी के मशुष्य को! 
अपनी सकीय गुण सम्पन्नता से saag पाने का अवसर 
'न मिल सकता हो वह व्यवस्था सर्वथा प्रकृति के नियमों के | 
: विरुद्ध और अस्वाभाविक है, इसका आधार ऐसे अन्याय पर! 
है जो उन्नति और सामाजिक बल-की जड़ों को काटने वाढा |. 
) | क Ni वत्तमान सामाजिक नियमावली : | 
y Iz चाहे कितना ही विद्वान, गुण सम्पन्न, |. 
८ नाद्य और धम्मांत्मा क्‍यों न हो जावे परत हिमो i | 
. उसका सामाजिक स्थान शाद्र पद : हो सकता |. 
और हिन्द गन ga पद से उच्च नहीं हो सकता |; 
| निर्न बिरादरी में संदा उसपर पक अनपढ़ सूख | 
विद्वान्‌ निधन पापात्मा, और दुराचारी द्विज को उत्कृष्टता! | 
$ || : > ४ है र; 


| 


(ह. द परो अत्याचार हे और देल अनय के होने पर ३ 

र कि सजल में कमी म नही हो. सकता। 
` = ` पिना पह सामाजिक गठित नहीं हो सकती जिस 

पर सामाजिक बल झा.मांघारहे। ` -'.: ` „| 
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| दवान्‌ को अपेक्षा अधिक ga समभा जाता है, जैसे यदि 
३ कोई धनाढ्य मचुष्य चोरी करे तो उसका यह कर्म्म एक JA 
| को मनुष्य की अपेक्षा घोरतर है जिसने भूखे मरते चोरी 
| की--परन्तु हिन्दु वर्ण अणाळी में ढीक इस के प्रतिकूल है, 
¬| चोरी करने चाला शूद्र चोरी करने वाले ब्राह्मण से सैकड़ों 
खुणा दरड का.भागी समका गया, अधिकाराभिमानो और 
H राजे के वल' से अन्ध हुई जातिये' (Imperial: races) 
- अपनी पराजित प्रज्ञा, पर (Subject races) ऐसा अन्याय 
| करे तो करें परन्तु अन्याय को ठोक मानने वाली जातिये' 
"| बहुत दिनों तक संसार में सुखी नहीं रहती। इस दशा में . 
यह कैसे हो सकता है कि एक ही जाति के मिंन्न २ भागों में 
' अन्यायाचरण हो और इस का बुरा परिणाम न निकले 
i यही अन्यायाचरण है जिसने हिन्दुओं को यह दिन दिखाया 
| है यदी अन्याय और. अल्याचार है जिसने हिन्दुओं को दुसरे 
| आक्रमण करने वालों के सांमने पराजित किया, यही 
| निष्ड्रता और अत्याचार है जिस ने हिन्दुओं को पारस्परिक | 
wa इतना निवल कर. दिया कि प्रत्येक मनुष्य आज उन | 
| षर छात मार रहा है, हंसी उड़ाता है और इन को घृणा 
को दृष्टि से देखता है। जिस ` जाति के भिन्न २ समुदायों 
सें इस प्रकारःका अत्याय और अत्याचार ठीक माना गया 


र 


बह 


Q उस जाति में पारस्परिक प्रेम और गठन का होना 
| असम्भव है । gg) awa DPIN. 
|. यह भो याद रखना चाहिये क्रि अत्याचार करने वाळा 
| भी हरा भरा. नहीं होता थोड़े दिन तक चाहे वद्द फलता रहे . 
| और वह अपने अत्याचारो के बुरे फलों से अनभिज्ञ रहे ` 
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` ` यरन्तु वास्तव में अत्याचार करने वाला उस सूख के 
: है जो खयमेव अपने बल के. अभिमान में अपने पैरों .फ 
` छुल्दाड़ा चलाता है। ` 


-.. अवाद चला देता है जिस से मनुष्य जाति को बड़ी d | 


DA 
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ज्ञालिम को जब जुल्म करने का स्वभाव पड़ जाता| 
तो बह दूसरों को छोड़ कर अपने निकटवर्ती मित्रों त 
सम्बन्धियों पर ही जुल्म करना आरम्भ कर देता है । उसद 


` सिर चकरा जाता है ओर वह यह समझता है कि परमात्र 
' की सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य का यद कत्तव्य है कि उसके साम्नो 
सिर झुकावे: , | 


. और इसकी आशाओं का बिना ननुनच के पालन को 
| यहा कारण है कि गूद्रों पर अत्याचार करते २ हिन्दुओं d 
! उच्य जातियों ने मंदिलागण पर जिन में उन को मातां 


. भगिनिये ओर पुत्रियां हैं। अत्याचार करना आरम्भ क॑ 


दिया-इस द्विविध अत्याचार का फल आज हिन्दू जा 
सहन कर रही है क्योकि जिस मनुष्य का खयं जुल्म कर 
,का खमाव हो जाता है उस का शनैः २ दूसरों के हाथों से! 
जुल्म सहन करने का खभाव चन जाता है । वह समम 
लगता है कि जैसा मुझे अपने से छोरों पर या अपने आधौरं 
RIN करने का अधिकार “है. वेला ही औरों को जो में 


.... से अधिक बलवान और बड़े हैं मुझ पर जल्म करने ४ 


अधिकार है, जुल्म करने वाला संसार में जुल्म का पेर 


और संसार में दुःख बढ़ जाता है इसी वास्ते नीति 
ने कहा है कि जुल्म को सहन करने वाळा भो उ 
तक सच्चे सामाजिक नियमों का विरोधी गौ. 


- 


(e) 


अपराधो है चैला जुम करने वाला । जिस प्रकार ज्म करने 
“चाले का कोई इक नहीं है कि वह दुसरे पर जुल्म करे इसी 
प्रकार जिस मचुुष्य पर झुल्म करने की चेष्टां की जाती है 
- उस का भी कोई हक नहीं है कि अपने ऊपर जुल्म होने दे । 
-ग्रत्येक मनुष्य का युह YA है कि न वह दूसरों पर जुल्म 
-करे और न अपने ऊपर दूसरों को जुल्म करने दे। संसार. 
का प्रबन्ध धर्म्माचुखार और न्यायाचुकूळ तब हो स्थिर रह . 
'सकता है जय प्रत्येक मनुष्य अपने हक पर स्थित रहे और 
अपने कत्तव्य का पालन करे न खयं किसी के 

अधिकार पर हस्ताक्षेप करे और न किसी दुसरे को अपने 
अधिकार पर हस्ताक्षेप करणे दे ।. शूद्रों ने द्विजो के जुल्म 
सहने से द्विजों को उतनी ही हानि. पहुंचाई जितनो अपने 
. .आपको, इख भाव से जुल्म करने चाला और जुल्म सहन करने 
चाळा दोनों ही अपराधी हैं, दोनों पक सच्चे सामाजिक 
नियम को तोड़ते हें। दोनों ही सामाजिक नियम के विरुद्ध 
; चलते è l | : M 
. जिस जाति में एक समुदाय के लोग ऐसे घृणित दों कि 
दुखरे समुदाय के लोग उनके .द्शन मात्र से पांपी हो जाते 
हे, जिस जाति में एक समुदाय के लोग ऐसे तुच्छ और पादा- 
कन्त हों कि एक समुदाय फे लोग आप चाहे कितने ही 
A, अपवित्र और दुष्ट क्यों न हों परन्तु दूसरे समुदाय के . 
. ,स्वच्छ, पवित्र और घम्मात्मा मचुष्यों से छूना भी पाप खमभो 
- :जिस जाति मैं एक समुदाय के लोग ऐसी घृणा से देखे जावं 
“कि उन के किसो बिशेष रास्ते पर चलने से बह रास्ता और 

, सड़क ही अपवित्र हो जाती हो जिस समुदाय में बाप दादा 
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के अपराध का दरड उसकौ सन्तान को मिलता हो, जिस- 
समुदाय में एक मनुष्य को अपनी खुजनता और गुण सम्प- | 
अता से सामाजिक अवस्था में उन्नत होने का कोई अवसर | 
न हो, उस जाति में कभी जातीय वल नहीं आ सकता और. 
न उस की. भिन्न -२. व्यक्तियों और समुदायों में पाररूपरिक . 
प्रेम हो सकता है । हिन्दुओं की अञ्ची जातियों ने इल ge 
ओर सख्ती को यहां तक पहुंचा दिया कि घे अपने भाइ्यो- 
,को दुसरों की अपेक्षा भी अधिक घृणा की दृष्टि से देखते हे, | 
` हिन्दुओं की ऊश्ली जातियां. नीच जातियों से घर्ताव भो. | 

'करना नहीं चाहतो जो वे मुसळमानों तथा ईसाइयों से करती. | 
हैं मुसलमानों और ईसाइयों को हिन्दुओं के कुओं से पानी | 
भरने की आज्ञा है परन्तु शुद्रों को नहीं, दक्षिण में ईसाइयों: 

मुसलमास्प्रे को सारी .सड़कों पर फिरने का अधिकार | 

` परन्तु YA को. नहीं, मुसलमान और ईसाई दिन्दुओं 
मन्दिरों में दशक बन कर जा सकते हैं परन्तु शूद्र नहीं, | 

| म र्क और ईसाइयों से हिन्दु हाथ मिलाते है. वो प्रायः | 
a हाथ मिलाने में अंपना सौभाग्य समभते हैं परन्त' 
'दैल्दु रातों से ऐसा बर्ताव करने से घे पतित दो जाते हैं | 


. समय तक वे हिन्दु रहते हैं ज्य अजय 
. TAA करने लग जाती । z 5 उन्हीं ` qat से चे अच्छा 1 
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| 
8५ f 
| विभागों में ऐसा agn हो और ऐसे २ अत्याचारों को ठीक 


| समभा जाचे उस में जब तक इन अत्याचारों को दूर न किया 
| जावे पकता होनी असम्भव है । : 


इस खास्ते हिन्दुओं की ऊंची जातियों का यद मुख्य 
wan है कि वे अपने अभिमान तथा अस्मिता को कम करके 
इस अन्याय को दूर करें | प्राचीन शास्त्रों के पढ़ने तथा- 
| पुराने इतिहास के देखने से विदित होता है कि प्राचीन आर्य्य 
ऐसे जालिम न थे। उस समय शाद्रों को अपनो स्वकीय 
योग्यता खुज्ञनता तथा घर्म्में भाव: से उञ्चपद्‌ को प्राप्त करने 
का अधिकार प्राप्त था, और. agat ने यह saag प्राप्त भी 
किया । इसी प्रकार द्विज लोग भी अपनो अयोग्यता, agat- 
ओर aart से नीच अवस्था को पहुंच जाते थे, क्यों कि यही 
न्याय था। इस पुस्तक में पुराने शास्त्रों के प्रमाणों और पुराने 
इतिहास. से यह दर्शाया गया है कि प्राचीन समय में जात 
पांत के बन्धन ऐसे कड़े न थे जैसे भव हैं और उनकी बुनि-- 
याद गुण कम्म और खभाव पर थी, यदि हिन्दुओं की यह 
इच्छा है कि ya हिन्दु समाज के अन्द्र वने रहें ओर उनसे" 
निकर कर मुसलमान या ईसाई न हो जायें तो उनको. अघ- 
श्यमंब यह करना होगा क्रि वे शूढ़ों को घामिक शिक्षादें और- 
उन में ऐसा धार्मिक बल उत्पन्न करें जिनसे चे जाति के दूसरे: 
विभागों के सडूश धर्मात्मा बन कर जाति और धर्म्म को रक्षा 
करने के काम में भाग लेसकें। | 
धम्मे किसी मनुष्य का दाय भाग नहीं है। कुछ धार्मिक 
gea चाहे.किसी मनुष्य को दाय भाग में मिल जावें परन्तु 
बहुत करके धर्म्मं प्रत्येक मनुष्य की अपनी कमाई है इस वास्ते: 
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2 करभा चाहता हूं वह यह है कि जातीय बळ के वास्ते आवश्य: 


(R) | 
प्रत्येक मनुष्य का यह हक है कि वह जितना धम्मे {घन | 
कमावे, किसी को कोई अधिकार नहो कि वह धर्स्म का ष्‌ 
'किसो दूसरे पर बन्द करदे । 

` जिस धर्म के प्रचारक अपने धर्म का द्वार किसी मु 
पर बन्द कर देते हैं केवळ इस कारण से कि वह एक ऐ 
“परिवार में उत्पन्न हुआ है जो उनकी द्वष्टि में नीच और i; 
है वे प्रचारक अपने धर्म को घर्म के सिंहासन से 
ऑर उसका अपमान और उसको दानि करते हैं। 
जिस प्रकार परमात्मा का द्वार सारी सृष्टि के a, 


| खुला है और प्रत्येक मनुष्य अपने मन को उनके चरणों 


समपण करने से जात पांत रंग रूप की विवेचना के वि 
उनके पास पहुंच सकता है उसो प्रकार धर्म जो परमात्मा. 
खरूप है या परमात्माके खरूप जानने का साधन है सबके हि 
खुला होना चाहिये जो चाहे उससे लाम उठावे, उन रडु 
में जो जम्म, या जाति रङ्ग अभिमान में उन्मत्त हैं सच्चे घामि. 
भाय नहों आसकते सच्चे धाम्मिक भाव बाले मनुष्य | 


. किसी हद्द तक अपनो सच्चाई और खकीय सुञ्जनता का भि - 
` मान हो सकता है जिसको अंग्रेज़ी में सैल्फ रेस्पैक्ट ( sd 


respect ) कहते हैं परन्तु उसमें जन्म या जाति या र्ड 


_ धन का अभिमान नहीं | 
3 मे का विरोधी है. दो सकता ! ऐसा अभिमान धारि | 


जातीय उन्नति के एक और नियम का में यहों प्र 


उस में अति ऊंचे या अति धनाढ्य मनुष्य कितने दी।. 


"रत॒ अति नोच अथवा शूद्र या दुर्बळ आदमी कम | 


| 

| ( २३ ) 

ama उच्चति का यह रहस्य है कि उस में अधिक संख्याः 

Middle Classes) मध्य श्रेणी वाले मनुष्यों की हो और: 
छोटी श्रेणिये अर्थात्‌ (Lower Classes) aga कम हो । जिस 
yat ति को सामाजिक चमावर में इस वात के तो असंख्यात 
अवसर हैं कि उनकी (Bower Classes) अर्थात्‌ gat को 
im प्रेणियां बढ़ती जावे परन्तु इस बात का कोई अवसर नही, 

एक मध्य श्रेणि में बढ़ती हो सके वह जाति कभी जाति भाव 


से उन्नति नहीं कर सकती--जातीय उन्नति का यह रहस्य है 

कि इस में से (Lower Classes) अर्थात्‌ शूद्रों की संख्या दिन: 
प्रति दिन कम होती जावे और (Middle Classes) की संख्या 
"बढती जावे। इस का यह अभिप्राय है कि (Lower Classes) में: 
ja को यह अवसर दिया जावे कि वे उन्नति करके न्यून से न्यून 
| चैश्य बन सकें | उनमें से विशेष योग्यता और गुण सम्पन्नता रखने” 
"वाळे निःसन्देद ब्राह्मण और क्षत्रिय बन जावे परन्तु यह 


म हक प्रत्येक का होना चाहिये कि यह उन्नति करता हुआ कम से 
| z वैश्य तो अचश्यमेव बन सके! पश्चिमी जातिये' आज 
f इस यल में लगी हुई हैं कि अधिक अनाढ्य घे णियों को RR: 
४ किया जाबे और उनके घन का आधार भूत(110 67 Classes 
i अर्थात्‌ नीच मज़दूरी करने वाली श्रेणियों को उठा कर किया 
| 02 को कम से कम यह चेष्टा तो अवश्य करनो' 
| चा हिये कि हमारे शूद्र, शूद्र अवस्था से निकल कर द्विज यनः 
(| जायें अपने मैं सहजाति हिन्दु भाइयों से प्रार्थना करता. 
Yg कि वे ag महाराज की उस व्यवस्था पर विचार 
करें कि “जिस जाति में शुद्दों को संख्या अधिक हो 
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ओर द्विजो. ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) की संख्या ६ 

हो उस जाति में दुर्भिक्ष और उड़ कर लगने वाले रे 
अर्थात्‌ तऊन फैल जाती है” यह व्यवस्था बिलकुल azi | 
यर निर्धारित है। जिस जाति में विद्या हीन और मेळे मनुणे 
की संख्या अधिक होगी और विद्वान, धर्म्मात्मा और खच 
रहने वाले मनुष्यों की संख्या कम होगो उस में अधि 
संख्या की मूर्खता और अपवित्रता का परिणाम अझ. 

` 'डुमिक्ष और ताऊन होगो ! दुर्भिक्ष और ताऊन का प्रतिकां 
करने वाळे विद्या धर्म, घन और पवित्रता है । घन बो 
पवित्रता दोनों का आधार विद्या और धम्मं पर है । शूद्र आ 
मनुष्य को कहते हैं जो विद्याहीन हो और धर्मं के संस्का 
न करता हो इस वास्ते देश में से दुर्भिक्ष और ताऊन को हू! 
करने का एक बड़ा उपाय यह है कि शूद्रो को बिद्या और धम 
'का दान देकर faa चना दिया जावे । | a 
. गत मदुंमशुमारो के काग़ज़ों को जिन लोगों ने पड़ता! 
किया है वे लखते हैं कि हिन्दुस्थान में पांच करोड़ से अधि 
ऐसे हिन्दु हैं जिन के साथ कोई हिन्दु नहीं gan, amii 
व्यवहार का तो कहना हो कया? इन के अतिरिक्त ऐसे शर 
` की संज्या भी बहुत बड़ी है जिन को हमारे पौराणिक भाईये 
के मताचुकूळ वेद पढ़ने का अधिकार दी नहीं । याई! 
हिन्दुओं को कुल तियों तथा शूर 
को ल. ल भावादी में से इन aga जातियों तथा गूढ 
AA है कक तो फिर. ज्ञात हो जावेगा कि शूर 
जो Ke WA वार २ दुर्भिक्ष और बीमार 
क ह...) „गे ढोग | : 
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__ इसके अतिरिक्त एक और सबल सिद्धान्त है जिस पर | 
इस पुस्तक में विचार किया गया है वह प्रायश्चित्त का विषय 
है । प्राचीन हिन्दू शास्त्रों में प्रायश्चित्त का विधान भिन्न २ 
है। समयानुकूल प्रायश्चित्त विधि भी बदलो गई हैं, परन्तु 
जब तक हिन्दुओं में धार्मिक तथा राजनेतिक बळ रहा उन्होंने ' 
किसी विदेशी या अलाय्ये को धम्मं दान देकर अपने अन्दर 
मिलाने से इनकार नहीं किया ओर.यह तो असम्भव ही था 
` कि वे पतितों को चापिख लेने से इनकार करते | मुसलमानों 
के राज्याधिकार के दिनों में पहळे' पहल यह नियम बनाया 
- गया था कि जो मनुष्य मुसलमान हो जाता था उसको वापिस 
नहों लिया जाता था प्रतीत ऐसा होता है कि .इस नियम के 
चलाने का कारण उस सभय की आवशयकता थी । परन्तु आज 
कल की आवश्यकतां बतला रही है कि यदि हिन्दु इन दिनों में 
भी उसी नियम पर कटिबद्ध रहें जिस पर कि मुसलमानों के | 
गद्नों में थे तो इनका सामाजिक बळ बहुत कम दो जावेगा 
ओर करोड़ों हिन्दु इन से अलग दो जाचेंगे । 
.. इस खमयं दो घाम्मिंक समुदाय देश में हिन्दुओं के 
विरुद्ध काम कर रहे हैं अर्थात्‌ मुसलमान आर ईसाई मुस-. 
_ रमान अपने धर्म के इतने अनुरागी हें कि वे नये सुखलमान 
'का विशेष सम्मान करते हें । और सदा सव प्रकार खथमे 
की शिक्षा देकर घो प्रचार करके मुसलमानों से भिन्न अन्य 
' -धर्माचळस्ियों को मुसलमान बनाने फे लिये उद्यत È lga- 
लमानी भर्मं में जात पांत कां बन्धन नहीं और यह धर्म बळ 
पूर्वक इस बात की शिक्षा देता है कि सब सुसलमान. भाई हैं 
आर बराबर हैं यद्यपि हिन्दुस्तान के सुसलभानो में जात पांत 
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का भेद पाया जाता है परन्तु वास्तव में यह gara 


की शिक्षा के विरुद है । परन्तु नये मुसलमान हुए age 
पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | मुसलमान होते ही प्रत्येक . 
पुरुष को प्रत्येक मसजिद में नमाज पढ्नै और मुसलमानों Ki 
श्रेणी में खड़ा होने का अधिकार हो जाता है। सुललमान लोग | 
नये हुए मुसलमानों से असाधारण रीति से प्रेम प्रकट “A 
हैं उनके लिये खान पान के पदार्थ सब पहुंचा Li 
विवाद करा देते हैं। उन्हे सब प्रकार से सहायता करते हैं H | 
जिसका परिणाम यह है कि हजारों की संख्या में हिन्दू नर 
नारियें मुसलमान होती जाती हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू अपनो 
विधवाओं पर इतनी कठोरता करते हैं कि इनमें से कई ga 
लमान हो जाती हैं.। और इस प्रकार उस कठोरता से छुट| 
कारा पाती हैं जो हिन्दू रहने की अवस्था में उनके साथ होती 
है। बोस वष पहले बंगाल में हिन्दू अधिक थे और gn 
मान कम | परन्तु इन बीस वर्षों में मुसलमानों की “Aa ; 


. हिन्दू बंगालियों से बहुत अधिक हो गई । इसी प्रकार अत्यं| 
. ग्रान्तो में भी मुसलमानों को वृद्धि हिन्दुओं से बहुत अधिक! 


है । गत मनुष्य गणना के अनुसार पज्ञाब में मुसलमानों को 
वृद्धि हिन्दुओं से प्रति शतक पांच गुणा अधिक थी । यही. 


( १७ ) 


में अपने घर्म प्रचार के लिये और इसको सचंम्रिय करने के 
लिये असंख्य साधन चरत रहे हैं | हजरत ईसा ने अपने 
शिष्या से कहा कि सब जगत्‌ में फेल जाओ और जिस तरह. 
मैंने उपदेश दिया है उसी तरह इसको फेळादो । 
अपने नवी के इस उपदेश पर आचरण करते हुए ईसाई 
प्रचारक और पादरी सारे आर्यावत्तं में फैठे हुए हैं यहां तक 
कि पहाड़ों की कन्दराओं में और पवर्तो को चोटियों पर वे 
रथान २ पर मिलते .हैं। इसमें .सन्देद नहों कि उनमें धर्म 
साव बहुत अधिक है और इस वास्ते अपने धर्म्मं का प्रचार 
करने के चास्ते चे नाना प्रकार के दुःख सदन करते हैं. बरसों 
चर से और नगरों से अलग रहते हैं पक २ प्रचारक अपने 
आपको दुनियां से काट कर ऐसा अपने काम में तन्मय हो 
जाता है कि वह सैकड़ों ओर हजारों को ईसाई किये विना 
दम नहीं ठेते। वह प्रेम से लालच से ओर सेवा से सव 
भांति लोगों के मनो. को अपनो ओर आकर्षित करता है और 
इन तोनों उपायों से अपने धर्म्म का महत्त लोगों के दिलों 
.पर चैठाता है। संतार में. गहरो फिछासफो के जानने चाले - 
कम होते हैं लोग तो बाहर का प्रभाव देखते हैं । ईलाई अपनी 
पाठशालाओं, अपने औषघालयों, अपने अनाथाल्यां आर. 
अपने गरोवखानों के द्वारा अपने धर्मं का. महत्व बच्चों ओर 
युवावस्था के लोगों के दिलों पर बैठाते हैं । प्रथम तो वे उनका 
विश्वास अपने धर्म्मं पर से हटाकर निवळ कर देते हे और 
फिर अपने प्रेममय प्रभाव से शनेः २ उनको अपनो ओर खेच 
लेते हे । कितने ही युत्रक ईसाई fadi तथा ईसाई लड़कियों 
को सभ्यता और बनाव चुनाओं को देख रुर लइ हो जाते है! 


> 
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कई एक उद्रपूर्ण के कारण पाद्रियों के शरणागत होत 
हैं! कई तो बहुत थोड़े से सांसारिक लाभ से ही भाक 
: होकर चले जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनमें निधनता 
दरिद्रता ऐसे भाव नहीं छोड़ती । जिले वे सच धर्म 
चारीक फिलासफों कों समक सक, उनके वास्ते तो.रो 
' कपडा ही धर्म है और यदि इस रोटी कपड़े के साथ इता. 
: चिद्या और खी भी मिल जावे तो फिर ता कहनां ही फा 
' लाखों हिन्दू इस प्रकार ईसाई होते हैँ, उनमें से बहुत से | 
` चापिस आने का नाम नहीं ठेते क्योंकि आजकल 'हिन्दुपर! 
कुछ लाभ दोंख नहीं पड़ता परन्तु कई ऐसे भी हैं जो मॉ 
किये पर पछताते हैं और अपने धर्म्मं में यापि आने | 
इच्छा प्रकट. करते हैं, उनको हमारे, भोले हिन्दू नहीं ळे 
अहुत सी ईसाई YA आज कळ हिन्दुओं के घरों मेंड 
“frat और दुसरी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिये जातो हैं गे 
` चे उन पर अपने धर्म का प्रभाव डालती हैं, निरज हिं 
' प्रथम तो अपने वालक तथा बालिकाओं के लिये चार 
... और सांसारिक विद्या का प्रवन्ध नहों करते और दूसरे/ 
` कोई भूल से अपने धर्म से पतित हो जाता है तो फिर गग 
- , चापस लेने से इनकार फरते हैं जिसका परिणाम यह है कि 
. कारणों से मो हिन्दुओं की संख्या में मड़ी कमी हो जाती है | 


- -  . परन्तु इन सब वातों से अधिक आवश्यक यहद या?) 

` 'कि इन हानिकारक बन्धनों से हिन्दु धम्मं पर हिन्दु 
` › अपनी अश्रद्धा होती जाती है। जिस धर्म्मं में यह शक्ति * 
`. कि यह गिरे हुए को उठा सके, भूरे हुप को सत्य मार्ग 
लासक, जिस धर्म में ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे ५१ 
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एर हो सके, जिस धर्म में अपराध के क्षमा करने का कोई 
` प्रबन्ध नहीं, जिस धर्म्म में पश्चाताप करने पर भी शुद्धि नहों 
` हो सकती वह धर्म्म, धर्म्मं के उत्त आवश्यक agia वञ्चित 
हैं जिनके बिना धर्म्म धर्म्म कहळाने का अधिकारी ae । 
इसका परिणाम . यह है कि करोड़ों हिन्दु केवल. नाम 
ma के हिन्दु हे ओर प्रतिक्षण अपना घम्मं छोड़ने के लिये 
उद्यत रहते हैं। 


इन दिलों में रेल गाड़ियों और जहाजों ने यात्रा को सुगम 
कर दिया है, सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के 
घासते हिन्दुओं को चाहिये कि दे अपने घर के कुएं से निकल 
कर दुनियां को देखें और अन्य द्वेशों में जायें चाहे. विद्या 
खीखले के लिये चाहे व्यापार के यार्त, इस वास्ते समय के 
_ अधाह को देख कर यद :असम्भव प्रतीत होता है कि हिन्दु . 
जात पांत को और ga .छात के उन बन्धनों को रख सक 
जो अब॑ तक उनके अन्दर चले आये है । प्राचाॉन meat 
इख बात के बहुत प्रमाण मिलते हैं कि पुराने हिन्दुओं में खान 
पान भोर छूत छत की यह कठोरता न थो, चे लोग प्रत्येक 
AJA को धर्म दान देते थे ओर प्रायश्चित कराकर अपना 
“सोसाइटी में सम्मिलित कर लेते थे, यदि कोई मनुष्य अपने 
` 'घर्म से गिर जाता था तों उसका मो, प्रायाश्वत कराकर | 
फिर अपने पहळे पद्‌ पर स्थापित कर देले थे | इस छोटीखो . 
. पुस्तक में शाह्या के यह सब प्रमाण इकडं किये गये है।इस 
` चात की आवश्यकता हूँ कि हिन्दुओं में इन भाय को. फैलाया 
. जावे ताकि उनको अपने शास्त्रों को आज्ञाओं का परिचय हो . 
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(-;२०.) `. ४ 1 | 
.ज्ञाय। मुझे पूणं आशा है कि हिन्दु पवलिक पं० | 
शास्री के इस परिश्रम का सम्मान करेगी | WA 
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| ( २१) 
बेदोपदेश ।. | 
` ज्यायखन्तश्वित्तिनोमवियोष्ट सराधयन्तः 
सधुराश्ररन्तः l अन्योऽन्यस्मे बल्युवदन्त 
शतसप्रीचीनान्वः समनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ - 
अथव ३ ॥ ३०॥ ५ 
बड़े वनो, समझ वाळे वनो, मत विछड़ो, सफल होते. 
जाओ। एक साथ मिलकर एक 'घुरा को उठाओ, एक दुसरे 


के लिये मीठा वोळो, आओ मैं तुमको साथ चलने वाळे और 
'पक मन वाले बनाता हूं ॥ | 


प्रतित परावत्तन । 
उतदेवा अवहितं देवा उन्नर्यथा पुनः । 
एतार्गश्चक्रषं देवा देवाजीवथा YA: ॥ 
ऋ० १०-१३७-१ 
अग्र विद्वानो ! जो गिरे हैं उन को फेर उठांओो । ज़िन्होंने 


| याप किया है या ज्ञिन का जोवन मैला हो गया है उन को 
'फिर से जीवन दो या शुद्ध करो । र 
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( २२ ) SA 
वर्णपरििर्त्तनया अनायाकोआ्य बनाने 
आसंयतं मिन्द्रणः स्वस्ति KI z 
तीमर॑ध्राम। यया दासान्यायोणि बृत्राकरो 
जजर सुतुकानाहुपाणि ॥ ९०४२८७७ | 
हे इन्द्र ! शत्रुओं के निवारणार्थ हमें उस बड़ी ag शति 

को दे, जों हिसा रहित और कल्याणकारक है । जिससे तु 


दासों (amdi) को आय बनाते हो, जो मनुष्यों के वृरि 
जह WA 

ˆ इस मन्त्र का भावार्थ लिखते हुए-खामी दयानन्द सरख 

` . "लिखते हे -“हे राजन्‌ | आप सत्यविद्या के दान और . 

' से शूद के कुल में उत्पन्न हुओं को भी द्विज करिये । और (| 

' प्रकार से Dad को प्राप्त कराय तथा शत्रुओं को निवा 

. करके सुख को वृद्धि कीजिये” । 


इसरों को धर्म दान अथवा तब 


eT A 2. 


| ऋ० ६-६३-५ 
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| 
| ( २६ ) 


बनाते हुए, ओर अदानियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़े । 
| मिमी हि शलोक मास्ये पजन्य इवततनः 
| गायंगायत्र सुकथ्यस्‌ || श १-३८-१९ 
j हे विद्वन्‌ ! तू अपने सुख में वेद के स्तुति चचनों को भर- 
i 


ओर मेघ के तुल्य सर्वत्र चर्षादे । गाने योग्य गायत्री छन्द. 
बाळे स्तोत्रों को गा, और दूसरों से गवा ॥ 


ढे : 
॥ यथेमां वाचं कल्याणी मावदाने जनेभ्यः। . 
| नह्यराजन्याभ्यां *शूद्रायचार्यायचसायचारणाय 
: की यञ्चः २६-२ 
जैसे में इस कल्याण करने वाली वाणी को सम्पूण जनों . 
र के लिये उपदेश करता हूं, वेले ही तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, | 


“स 


! देश्य, 1A तथा अपने ओर पराये को उपदेश करो । 

| वेद पढ़ने का सब को अधिकार है। . 
| येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विहिष्यत मिथः | 
| तत्कृणुमो बहम॑वोगृहे संज्ञान पुरुषम्यः ॥ 
Il... . ... 
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. होयाआयं। ` 


( २४) ` Ya 
1 
और ना हीं परस्पर द्वेष करते हैं। उस वेद को हम तुम्हा 


घरों में देते हैं जो सब का सांझा ज्ञान है। | 


Rt का मेल जोल।.. 
यघावानारथकाराः कमारा यं मनीषिणः । | 
उपस्तीन्‌ पणमदह्यं ल॑ सवान कऋष्वभितोजनार | 


अ०३-५-६ ¦| 

हे पालक परमेश्वर जो बुद्धिमान केवत्त, (घीवर) रथों ब 
बनाने घाठे, अर्थात्‌ तरखाण या खाती, और झुहार आदि है| 
उन सव को मेरे समीप बैठने वाळा बना | i 


परियं मां कणु देवेषु प्रियं राजसुमाकृणु । | 


मिय से पश्येत उत दर उताय्ये ॥ 
Ao १६-६२-र E 

दे परमेश्वर ! मुझे ब्राह्मणों का प्यारा बना मुझे क्षत्रियों 
प्यारा बना सुंझे संब देखने बालों का प्यारा वना, चाहे वह! 


श्र 227 Wa AEA के 
` yy ANF eam ya ५२.4 Hi 
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( ९५ ) 


किसी ते सत्य कहा है किः-- 


“ नीचेगच्छत्युपरिच दशाचकऋनेमिक्रमेण N `: 
संसार की दशा सदा पक रस नहीं रहती । 
जिस जाति का यह सिद्धान्त हो कि-- 

कर्म प्रधान विश्‍व रच राखा, जो जस करे सो .तस फड चाखा 
जिसने अपनी विद्या और तप से न केवल यह अनुभव 

ही किया दो किः-- 


धर्मचस्ये या जघन्यो वणेः पूर्व पूर्व वण माप- 
द्यते जातिपरिवृत्तो । अधमेचय्येया पूवो वर्णो 
जघन्यं जघन्यं वर्ण मापथत जातिपरिव्त्तो ॥ 
आपसरुतंच २। ५१ ११.॥ 
धर्माचरण से निए वण अपने से उत्तम चण को उप 


ब्ध करता है। और अधर्माचरण से उत्तमत्रणी नोच बत. 
जाता है, प्रत्युत अपने अचुष्ठान से दर्शाया किः-- 


यात्यधो5धो जजत्युच्चेनरः सैरेवकमेभिः । 


कूपस्यखानतायइत्‌ MERAT कारक, ॥ .. 
o Rao छु० ४२॥ 
. मनुष्य अपने कमं से ऊंचा और नीचा बन जातां है 1 
जैसे दीवार चुनने वाला, ओर कूप खोदने घाला। | 
o जिसने उद्य खर से यह घोषणा दी कि:-- . . 
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योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
1४ 


सजीवन्नेव शूहत्वमाशु गच्छातसान्वय्‌ः ॥ | 
सञ्जु ६1१६८ 


अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनमयो वा शुद्र, 
` स्यसंधमिणो भवन्ति ॥ वसिष्ठ धन सः ३२ 


` ' जो द्विज चेद को न पढ़कर अन्यत्र प्रयत्न करता है। बा 
जीता हो पुत्र पौत्रादि सहित शूद्र हो जाता है । 

जो ब्राह्मण के घर उत्पन्न हो कर न वेद पढ़ते हैं, और 

न पढाते हे, न अझ आधान किये हैं चे शूद्र के बराबर हैं। 

| ; - जिसका यह सिद्धान्त हो किः-- - | 


- यस्तु शद्रोदमसत्ये धर्मे च सततोत्थितः | 
त ब्राह्मण महं मन्ये बृतेन हि भवेददिजः ॥ 


महाभारत वन० अ० २१६ 


E È चैतद्‌ भवेस्लश्ष्यं द्विजेतच न विद्यते। 
` नवेशूद्रो भवेच्छी जाह्मणो न च ब्राह्मणः॥ | 


“ ` महाभा० ms आं १८. 

. _ जो शृद्र गृदोत्पन्न दम, धर्म, ओर सत्य में आरुढ है। 

. "इस को ब्राह्मण मानता हं। कों कि वृत्त से ही ब्राह्मण बनता 

यदि ब्राह्मण के लक्षण गदर में पाये जाते हे, और ह 

शाह मे ता बह शूदर गद नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नही 

क. भाज उसके अनुयायी कई पक सनातन धम| 
के एक भ्रष्टाचारी अव्रती ब्राह्मण कुम 


. So 


ह 
| “९ 
| और एक anal दमो, शूद्र, gA दी चना” 
Rm क्यों कि aa शूद्र चीय्य से.उत्पन्न हुआ दे | 
; | यह ma प्रतिकूल कपोळ कल्पित सिद्धान्त न केवळ 
उल की अक्षता और इठ धर्मी का परिचय देता है, प्रत्युत इली 
एप प्रचारक खर्चन शाक सिद्धान्त ने जहां ब्राह्मणों को विद्या 
होन कर सर्व का तिरहकार पात्र वनाया वहां साथ ही उन 
wA जातियो को सदा के लिये बढ़ने से रोका | | 
और इसी से आय्य जाति का हास हुआ, अंतः AK: 
तीत होता है कि इस भ्रम जाळ को कारये के लिये प्रथम (वण 
kada ) नाम प्रकरण का आरस्म किया जावे । क्योंकि | 
'थदि शास्त्रों से यह सिद्ध हो कि नीच ऊंच भोर ऊंच नीच वच” 
सकते हैं, और सदा से बनते आये हे, तो इस. वतमान. 
fr अर्थात्‌ शाद्धि विषय चो सिद्धि में भी सन्देह की 
इति श्री हो जावेगी।  . | Wd dof hess 
| oo qR 
$ शास्त्रा का सिद्धान्त है कि ( लक्षण प्रमाणाभ्पा वस्तु 
| सिद्धिः ) लक्षण और प्रमाणों से बस्तु की सिद्धि होती हे£. 
इस लिये निरुक्त के कर्ता याए्काचाय्य्र वण की चिरुक्ति: | 


न्न RE 


| o Gaita वरितुमर्हा gasea दृद्टा यथायोग्यंः ` 
भ्रियन्ते येते वर्णाः ” | वर्ण को चण इस लिये कहा ज्ञाता है+ - 

d कि इसे मनुष्य ia करते हैं। nn 
Joo . जब भारद्वाज सुनि ने भुणु जी से पूछा कि 5 
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ब्राह्मण: केन भवाति क्षात्रियो वा द्विजोत्तम । 
वेश्यः शूद्रश्च विप्रे तदबाहि वदतांवर ॥१॥ 


HTO शा० अ० १ | 

हे द्विजश्रेष्ठ ! कृपा करके मुझे यताचें कि किस. क A 

से ब्राह्मण बनता है, और किस से क्षत्रिय, वैश्य और 3 

` बनते हैं| तब भृगु वो ले- | 


जातकम्मादिभियस्तु संस्कारः संस्कृतः शुविः। 
> ` वेदाध्ययन सम्पन्नः पट्सुकम्म स्ववास्थितः RI 


(.२८.) | | 
| 
| 


शाचाचार स्थितःसम्यक्‌ विघसाशी गुरुप्रिय!! 
Mai सत्यपरःस वे ब्राह्मण उच्यते ॥३॥ | 

~ सलंदानं मथाद्रोह आनशंस्यंत्रपा इणा। . | 
` तपश्च इश्यते यत्न स बाह्मण इति स्मृतः ॥४॥ 

` स्चनेचसेवतेकम्म वेदाध्ययन संगतः। | 
` दानादानरतियस्तु सवे क्षत्रिय उच्यते ॥५॥ 

| ययन YAA कृष्यादानरातेः शाविः | 
o T ध्ययन सम्पन्नः स वेश्य इति संगतः Nall 
ग आ भक्षराते नित्यं सर्वे कम्भ करोऽशुवि og 


x A cc 0,. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative £. | 
~ 
FS SNS ५ २० AI D 


NE, 
UA CTL २ AT Cn) ICA Z 


( २८ ) 
जो जात कम्मांद्रि संस्कारों से संस्छत पवित्र वेदाध्यंयन- 
में तत्पर छः अर्थात्‌ ( अध्ययनाध्यापनादि ) मजुप्रोक्त ब्राह्मण 
कम्मों में तत्पर शोचाचार में स्थित, aaa ( यज्ञ दोष 
के खाने वाला ) शुरु प्रियत्रती और सत्य प्रिय है चहो ब्राह्मण 
है । जिसमें सव्य दान अद्रोह अनशंसता लज्जा दया ओर तप 
देखे जाते हैं, घही ब्राह्मण दे । 
झषत्रिय-जो क्षात्र कर्म्म (aadi की रक्षा) करता है 
और वेदाध्ययन भी करता है । और दान करता 
है लेता नहीं वह क्षत्रिय है । ga 
वैश्य--जी वाणिज्य पशु पालन आर कृषि कर्म्म में 
आसक्त है चेदं को पढ़ाता है, वह वैश्य कुहा 
जावा 21 


शूद्र--जो सब मक्षी.खव,कर्ता,अपवित्र-वेद घिहीन और 
आचार हीन है वद द्र है। ' 


` इसी को पुष्टि महाभारत बन पर्व अ० २१६ में इल प्रकारः 
कीगईहें। . 


बाह्मणः पतनीयेषु वतमानो विकर्मासु । 
दाम्भिको दुष्क्तःपापः, AAN सरशो भतेत्‌।९। . 
यस्तु Al सत्यं धम्मेंच सततो स्थितः 


तं ब्राह्मण महमन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ विजः ॥२॥ . 
 _ जो ब्राह्मण चम्मी.पापी ओर पतित, दुष्कर्मो में लग- 
जाता है चह मूर है, और जो ga दम, धर्म्मं और सत्य मे 
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Zin बनता दै |... . 
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| 
( ६० ) | 


आसक्त दै, में उस फो ब्राह्मण मानता हूं, क्योंकि वृत्त. से 


कूळ 


] 


भारद्वाज मुनि ते भण जी से पूछा, किः- . 


Ji | 
काम! क्रोथेभयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधा 
सवेषां नः प्रभवति करप्राहणोवेभज्यते || 
सेद मूत्र पुरीषाणि रूष्मापित्ते सशोणित 


JA 


q3: क्षराति सवेषां कस्मादर्णो विभज्यते ॥ 
 जङ्गमानाम संख्येया स्थावराणां च जातय 
` तेषां विविध'वणीनां कुतो वर्ण विनिश्चयः 


भा० Zito अ० १८ 
जव [क काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हम सब HI 
से पाये जाते हे, तो फिर वण विभाग दैसे ? i 


पचकळते हैं, तो फिर घण विभाग केस ? | 


जवं के ATA ओर स्थावरादि [ a 
असंख्य जातिय हैं ९. 
चण विभाग के जातिय : 


| ( ३१ ) | 
जविशेषो5स्तिवणानां सर्व ब्राह्म मिदं जगत्‌ । 
अह्मणा पूर्व सृष्टं हि FAIR वणतांगतम्‌ ॥१०॥ 


£ वर्णी सें: कोई विशेष नहा क्योंकि प्रथम सब ब्रह्म से 
` उत्पन्न फिये सत्य भधान ब्राह्मण ही थे । परन्तु कर्म वश से 


भिन्न भिन्न वणे बन गये | बै | 
` क्षत्रिय-काम भोग प्रियास्तीक्षणाः धनाः 
प्रियसाहसाः त्यक्तस्वधमां रक्ताङ्गास्ते द्विजाः | 
क्चत्रतांगताः ॥ ११॥ | 
उन्हा त्राह्मणो में से जो लोंग फास प्रिय भोगी तीक्षण 


. स्वभाव क्रोधी, साहसी ओर. ब्राह्म धर्म .से कुछ विरळ कर 
युद्ध प्रिय हुए चे क्षत्रिय कहळाने लगे। . 


वेश्य-गोभ्यो वार्ते समास्थाय पीताः इष्यु 


'यजीविनःस्वधम्मानाजुतिष्ठतति ते द्विजाः वेश्यः 
सांगता; ॥ १२॥ . | 


` जिन ब्राह्मणों ने अपने धर्म्म को छोड़, गो सेवा षि. 
“और घाणिज्य धर्म्मं खोकार किया, चे वैश्य कहळाये । 


Ik लुब्धाः सवे कम्मोंप- 
जीविनः । कृष्णाः शोच परिभ्रष्टास्ते द्विजाः | 
शूद्रतां गताः ॥ १३॥ 
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३२ ) a | 


.. जो ब्राह्मण हिसा युक्त मिथ्यावादी लोभी. सव कभ 
करने वाळे और शौच से रहित हुए वे शूद्र कहळाने टगे | 
'उत्येतेः कर्म भिव्यस्ता दविजाः वर्णान्तरंगता' 
धर्मोयज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥१॥ 
इत्येते चतुरोवणाः येषां जाह्यी सरस्वती! 
> विहिताब्राँझणं पूर्व लोभाचाज्ञानतांगताः॥ 


इन कर्मा से व्यस्त हो कर चारों वण इप--न च| 
को धम्मं ओर यज्ञ कम्म में निषेध नहीं । 
इस प्रकार ये चारों बण हुए । इन चारों के ह्र 
ब्राह्मी सरखती ( घेदवानी ) परमात्मा ने प्रदान की दै T) 
` ये लोभ वश से अज्ञानी चन गये | 


` नाणा जद्मतंत्रस्थास्तपस्तेषां न नश्याति 
. नह्यथारयतां नित्यं ब्रतानि नियमांस्तथा !! 
. अह्मचेव परं सृष्टं ये न जानन्ति तेऽद्विजाः,| 
`. तेषावहुविधास्लन्यास्तत्र तत्रहिजातयः॥' 
. _-पिशाचाराक्षसाः प्रेताः विविधाः र 


| 
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| 
t जो प्राह्ण वेदों और घत को धारण किये हैं उनका... 
Jaq नष्ट नहों दोता ॥ 

ji अय ! हय वेद हो परम तप दै--जो वेद नह्दों 
जानते ag “afaa zi” 

! और इन्हीं अद्विजी की इधर उथर अनेक जातियें देखी 


| 
३ यदि कोई जाति पक्षपात में पड़ कर खार्थ लोलुपता से 
चण व्यवस्था केवल जन्म से मानने लगती है, तो वह जल्दी. 
। पद्‌ से गिर ज्ञाती और नष्ट भ्रष्ट हो जाती है । जब तक 
| पुनः उसका संस्कार वा उद्धार नहीं किया जावे | क्योकि' 
भगवान कृष्णचन्द्र के कथनानुसार-- 


| यः शास्त्र विधिश्चत्पृज्यवतते कामचारतः । 


| न च ARIMA न सुखं न परांगतिम्‌ ॥ 


भगवद्गीता १६-२३ 
जहां शाख मर्यादा का परित्याग होता है, और काम- 


: यद्दी कारण है, कि. आज जन्म से ही जगदुगुरु कहलाने ` 
ह| घाले वेद्त्याग, नाना 'व्यसनों में आसक्त होकर धर्म्मार्थस 
॥रिक्त हो रहे है | परन्तु प्राचीन समय में जब कि. सदाचार की 
प्रधानता थी जब कि धर्म्म का राज्य था, उस समय यह 
दशा न थी लोग नीच कम्मं -से. भय खाते थे, ,और सत्कर्म. . 
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| 
( श्छ ) | | 


द्वारा उत्तम वनने का प्रयत्न करते ओर बनते थे जिनके मो. 
उदाहरण पाये ज्ञाते È ॥ | 
` सत्य कामो ह जाबालो जबालां e 
त्रयां चक्रे . ब्रह्मचर्यं भवाति! विवत्स्याि' 
कि गोत्रोऽहमस्मीति ? ' 
सा हेनयुवाच नाहमेव॑ वेद तात ! य 
Jk चरन्ती परिचारिणी योगे 
त्रामलमे । साहमेतन्न वेद यद्वोत्रस्वमारि| 
जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नांमलवम 
स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा R | 


जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला. 

- पूछा कि मातः मैं घ्र्चयं. वास करना चाहता हूं । वता | 
किस गोत्र का हूं ! उसने कहा. पुत्र मैं यह नहीं जानती 
किस गोत्र फा है में इधर उधर फिरती थी मैंने अपनी जवा 

: से तुझे पाया है सो में नहीं जानती तू किस. गोत्र का दै | 
भरा नाम जवाला है ओर तेरा नाम सत्य काम सो y 
कहो कि में जबाला का पुत्र सत्यकाम हूं | 
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C ३५. ); 

qa द्वारिदुमत ( दरिदुमान के पुत्र) गोतम के पाख 

आया आर कदा भगवन, ! में आपके पास ब्रह्मचर्य वास 
रू गा भगवन्‌ में आप के पास आया ह ॥ wA 

तथ्होवाच कि गोत्रोजुंसोम्यसीति' स हो वाच 
नाहमेतद्वेद भो ! ' यद्वोच्रो5हमस्मि ? अपृच्छं- 
मातर सा मा प्रत्यत्रवीत्‌ “ बहवं चरन्ती 
परिचारिणी योवनेत्वामलभे साहमेतन्नवेद यदो 
IRTA । सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि 
भो ! इति तथ्होवाच नेतदबाह्मणोविवक्त- 


FRI समिध सोम्याहरो पत्वानेष्ये न सत्या- 
दुगा हत ॥ 
YA छांदोग्य० प्रपा० ४ खं० g 

गोतम ने उसे कहा कि लोम्य तू किस गो 
उसने उत्तर दिया ५ भगवन ! में नहीं ता कक मैं hs 
गोत्र का हुं । मेने अपनी माता से पूछा था-उसने मुझे कहा 
कि इधर उधर फिरती हुई मैंने जवानी में तुझे पाया है सो 
मैं नहीं जानती तू किस गोत्र का है, हां मेरा नाम जबाला है 


तेरा नम सत्यकाम सो È 
| भगवन ! म ज़बाला का पुत्र सत्य- . 
काम हूं॥ ” .. $ 


तब उस ऋषि ने;फहा यह यात अर्थात्‌ ऐसी खाई सिवा 
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चि. वर्ती 


` सु० ३०-३७ तंक का ऋषि हुआ | ; 
` ` सखु गुरुगोबधाच्छूदतवमगमत्‌। | 


न्स Na गुरु और गौ के चघ ले 


evas NRCS ee ° NA 3 
, OC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative YA 


| 
( ३६) | 
ब्राह्मण के कोई नहीं कह सकता । जा सौम्य समिधा हे३ 
मैं तेरा उपनयन करू गा क्योंकि तू सच्चाई से नहों गिरा है। | 
२-पं ऐतरेय ब्राह्मण २-१९ में कवष A का हि 
हास आता है। _ . | renee! | 
ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत । तेवै 
बैलं सोमादनयन्‌ दास्याः पुत्रः a 
१ l aa DE y ; 
हणः कथं नोमध्येदीक्षिष्टेसादि ॥ | 
._ ऋषि लोग सरखतो के किनारे यक्ष करते थे। उन 
कवष ऐलूष को यज्ञ से बाहर निकाल दिया । क्योंकि वह q 
सो दासी का पुत्र था दूसरा ज्वारी था पश्चात्‌ इसने कि 
पढ़ने का घत धारण किया और संपूर्ण ऋग्वेद पढते एँ 
उसको नये नये विषय प्रकाशित होने लगे यह देख ऋषि 


ने उसे यज्ञ में बुलाया और उस को d 
विधि.को पूरा कराया |, T p, की > 


` और पीछे से यही. कच aa ऋग्वेद Ho १० agi 


| 


ee no विष्णु Yo ४--१--१४ ४ | 


बन गया। ४ | 


| 
| ( ३७ ) 


। ४-नाभागो नेदिष्ट पुत्रस्तु, MATATA ॥ 
| fro ४-१-१६ 

है| , नेदिष्ट का पुत्र नाभाग कर्मवशा से वैश्य बन गया । 

।५-भृगोवेचन सत्रेण स बूझर्षितांगतः । 

| भा० ago अ० ३० 

| | बोतहव्य राजा भूणु के वचन से ब्रह्मर्षि बना ॥ 

[| युवनाश्व के पुत्र ओर-दरित हारीत हुए। 

ag सब अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण बने ॥ 


।६-विश्वामित्रोऽपिधर्मात्मा छब्ध्वा बाह्मण्य सुत्त- 
| सम्‌ । पूजयामास बूह्मषि वसिष्ठं जपतां वरस्‌ ॥ 

| बा० TTo बा० Qo ६५ 

ह| धर्मात्मा विश्वामित्र ने उत्तम ब्राह्मण की पदवी पाई। 
॥ इत्यादि उदाहरणों से प्रकट होता है, कि कर्म वश से वर्ण 
१ परिवत्तन होता रहा है ॥ 


म्लेच्छ यवनादिकों की उत्पत्ति 
ओर परिवतेन । 


AKATA शा० To अ० १८८ स्छोक १८ में 
| भय वाक्य से यह दर्शाया गया है, कि प्राह्मण क्षत्रियादि 
| चतुवर्णा से हो म्लेच्छ आदि याह्य जातियों को उत्पत्ति है t 
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uu जाति है; पांचा वर्णः नहीं है. तो फिर वे | 


s: "मनु महाराज लिखते Ra र म EE) | 
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` चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्र नास्ति तु qaa: l 


( ३८ ) 
इस कौ. पुष्टि भारत शांतिपव राजप्रकरण' अ० ६५ में | 
प्रकारं से की गई है। 
यवनाः किराताः गान्धारा रचीनाः शवर 
वेराः। शकास्तुषारा कङ्का पवारचा 
मद्रकाः ॥ १३॥ चोडापुलिन्दारमठा कामे 


जाश्‍चेवसवरा:। जद्यक्षत्र ्रसूतारच वेश्याः श 
सचमानवाः ॥ १४ ॥ 

कि यवन (qara ) किरात-कंधार चीनादि st 
जातिय ब्राह्मणादि चतुर्वाणयों से हो उत्पन्न हुई हैं. । भध 
क्रिया भ्रष्ट घ्राह्मणादिको का ही नामान्तर है । यहां प्रशन 
उत्पन्न होता है, कि वेद ने (ब्राह्मणोस्वेत्यादि ago ao 


शुणानुप्तार चार वर्णों का उपदेश किया और मचु.ने AH 
यह सिद्धान्त किया-- 


बाह्मणः क्षत्रियो वेश्यस्त्रयोवर्णा द्विजातयः। 


` ब्रामण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों बर्ण द्विजाति हंग 


च्छादिः क्या. हे और कहीं से.आ.गंये है। इसका उततर देवे 


yi ya 
3 “ee 


( ३९ ) 


शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षेत्रिय जातयः ॥ 
बृषेठत्वं गताः लोके ब्राह्मणाऽ दीनेन च ॥ 
ago १० । ७३ 
पोण्ड्काइचाँड द्रविडाः काम्बोजा यवनाः 
शकाः पारदापल्हवाशचीनाः किरातादरदां 
खशः ॥ ४४ ॥ मुखब्राहु रूपजानां यालोके 
ज़ातयोवहिः । म्लेच्छ वाचारचार्य भाषा सवेंते 
दस्यवः स्मृताः ॥ ४५ ॥ 
यद्द क्षत्रिय जातिये ही उपनयनादि किया के लोप हो 
जाने से और ( वेदवेत्ता ) ब्राह्मणों के न मिलने से शनेः २ 
बचल द्ोगई (अर्थात्‌ धर्म्म दीन होगई) और यवन स्लेच्छादि 
नामों से प्रसिद्ध हो गई । आगे रोक ४५ में मनु . यताते हें 
फि mam वण हो क्रिया लोप से बाहिर की जातियें 
बनी ओर चे जातिय, चाहे म्लेच्छ भाषा से युक्त Ka 


आर्यं भाषा से, सब की सब दस्यु कहलायों । कुल्लूक भट्ट 
पौरट्रक आदि की व्याख्या करता हुंमा लिखता है, कि- _ 


फेण्ड्कादि देशोद्भवाः कषत्रियाः सन्तः क्रिः 
यालोपादिना शंद्रतमापन्नाः E 
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( ४७ ) ग | 

. «थे पौरडकादि देशोत्पन्न झजियं ही कर्म्म खोप सेतू 
बन गये | है ह 
` ज्ञ केवळ क्रिया लोप से ही लोग स्लेच्छ बने, यची 
हासो के देखने से प्रतींत दोता है,कि अनेक सूथानों में गाहा 
ने जुल्म से लोगों को स्टेच्छ बनाया । विष्णु पु०--अं॥| 
अध्याय ३ में लिखा है, कि त्रिशंकु की वंश में वाह नाम णा 
हुआ षह हैहय ताल जंघादिको से शिकस्त खाकर अएं 
गर्भवती स्त्री के साथ aye में भाग गया । और वहों,भौष 


j 


| 


ऋषि के आश्रम के पास उसकी ag हई । जब उसको सं 
अपने आप को. निराश्रय देख पति के साथ जलने लगी, 
औरवा ऋषि ने उस को समझाया. कि तुम मत जळो zili 


.लुम गर्भवती हो तुम्हारे उद्र से एक तेजस्वी पुत्र पैदा | 
| जो शत्रुओं को जीत कर चक्रवर्ती राजा यनेगो । इस प्रश 
समका दुझाकर उसको अपने आश्रम में ले आया । कुछ हैं 
चाद उसके यहां लड़का जन्मा ऋषि ने जात कम्मांदि संहर 
कर उस का नाम. सगर रक्खा । ओर विधि पूर्वक समं 
Ja उपनयन संस्कार करा शास्त्र और शस्त्र बिद्या ' 
शिक्षा दे निपुण किया। जब वह लड़का क्षानवान हुआ na 
-ari माता से अपना. वंश भोर बन में आने का कारण | 
: जब माता ने सम्पूणं वृत्तान्त कहा-- YA 


as 
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(७ ) 
~. | ; l 
अथैतान्‌ वसिष्ठो जीवन्मृतकान ऋूलासग- ` 
रमाह वत्स ! अळ मेमिजीवन रृतकेरनुसृते 
| रेतेः च मयेवत्रत्नतिज्ञा परिपालनाय निज- 
y .. A क A 5$ 
| ह्विजसंग परित्यागं कारिताः ॥ २५॥ ` 
। तय उसने अपने पिता का राज्य वापस लेने के लिये 
| शत्रुओं के मारने को प्रतिज्ञा की । जब उसने बहुत से दैहय- 
| ताळ जंघादिकों का नाश किया, तत्र वह लोंग अपनो रक्षार्थ, 
| सगर के कुळ गुरु वसिष्ठ की शरण में गये । WA 
| `. तब वसिष्ठ ने उनके जीवन्सृतक अर्थात्‌ जीते दी मरे हुए 
| करके सगर को कहा, कि पुत्र अब इन मरां हुओं को मत 
| मारो । मैंने तुम्हारी प्रतिश्चापूत्ति के लिये इनको अपने घस्मे | ` 
और द्विओों फे संग से बाहर. कर दिया है । अर्थात्‌. इन को 
जाति से बाहर कर दिया है। | | 


| स तथेति तद्शुरुवचनमाभिनन्य तेषां वेशा- ` 
AUA सुण्डित शिरसो5डू 
WAA शकानप्रलम्बकेशान्‌ ua 
AR निःस्वाध्यायवषद्‌ कारान्‌ एतानन्यां- 
इच क्षत्रियांचकार । ते चा घम्म परित्यागात्‌ 
Jar परित्यक्ताः म्लेच्छतां ययुः ॥ २६ ॥ 
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YA | 
तब सगर ने अपने गुरु के बचन को स्वीकार करके उन 

देशों में परिवर्तत कर दिया, जैसे किसी का सिर मुंड 

यचन नाम दिया किसी के केश रखवा दिये और शक न| 

wq और किसो की दाढिये रखवा दों, उनका ` 
आदि नाम रखा और उन. सव को खाध्याय आदि से 

कर दिया .। इस प्रकार वह॒ सब अपने YA के त्याग तए 

. ब्राह्मणों के त्याग से म्लेच्छ हो गये । इत्यादि प्रमाणों से | 

केवल यह ही सिद्ध होता है, कि ब्राह्मण हो केवल कर्म मे| 

. से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यने प्रत्युत निरूसन्देह यद भी माना। 

पड़ता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही ब्राह्मणों के अदृशं 

) तथा क्रियालोप से स्ठेच्छा दि जातियें वीं | और आय्यों ! 

याहर की गई | 


अब देखना यह है, कि इन का अर्थात्‌ स्लेच्छादिकों : 
पुनः परिवतन कैसे होता है. । परन्तु इस से प्रथम यह वा! 


धर्म्म शास्त्रकार ने--' Kan 
gak जायन्ते द्वितीयं मौञ्जी वन्धनांत्‌। 

रह क्षत्रिय विशस्तस्मादेते द्विजाः ega: N mA 

a o मनु० २--३९ प्रतिपादन किया है 1 । ह 

i 'इसी, द्विजत्वं, अथवा यशोंपवीत संस्कार के लिये ; | 

| 2 Ram कोई a बन नहीं सकता ऋषियों ने भिन २ सर्ग! 
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( ४३ ) 
गर्भारेकार ते राशों mata द्वादशे विशः ॥ 
zi AU 2 
| आषोडशाहू ARNET सावित्रो नाति वर्तते । 
.. आद्वार्विशात्‌ क्षत्रशन्घोराचतुविशतेविशः ॥ ३८॥ 
AARE त्रयोऽप्येते यथाकालम संस्कृतः | | 
' . सावित्री पतिता घ्रात्या भवन्त्याय बिग हि ताः ॥ ३९ ॥ 
` गर्भे से आठवपें घर्ष में ब्राह्मण कुमार का, गभ से एकादश 
घं में क्षत्रिय और द्वादश में वेश्य का उपनयन संस्कार दो! 
सोलह वर्ष पर्य्यन्त ब्राह्मण को बाईस वप पय्यरन्त क्षत्रिय 
चौबोस वर्ष पर्य्यन्त वैश्य की सावित्री नहीं ज्ञाती । अर्थात्‌ 
यज्ञोपत्रीत काळ की यद परमावधि है| 
इसके.उपरान्त ( यज्ञोपब्रीतन होने से.) सावित्री पतितः ` 
हो जाते हैं तव उनकी संज्ञा घ्रोत्य होतो दै और चे आयो में 
निन्दित गिने आते हैं । 
. इस पर पक व्यवस्था रणवीर कारित प्रायश्चित्त सेः 
उद्धृत की जाती है ताकि पाठक खयं अनुभव कर सके कि 
पकस प्रकार पक द्विजाति यंशोपचीत के न होने 'से निकृष्ट: 
ज्ञाति बन जाता है, और पुनः कैसे उश्च होता दै। देखो. रण-- 
घोर का रित० प्रा० प्र० १२ पृ० ८७ w Ee 


“ i 
११४७ ARES o a. ` so ९१५५६ \ 
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ब्रास इति-ब्रात; शब्दादि वार्थे य प्रे 
निष्पन्नः, यद्ठाः बात; महतीति-चातं नौचक 
दण्डादिस्योय” इति बात्यः । शरीराया 
जीवी व्याधादिकोऽष्टाविंशाति : संस्कारही . 
अष्टगायत्रीकः । षोडशावर्षाद्ध्वमप्य कृतर 


बन्धा दानाद्यकत्ता द्विजो ब्रात्य इत्यमर | 
_ राजमुकुटी । 


यातु नाना जातीया अनियतवृत्तयः 
।उत्ेषजीविनः संघा बाता इति । 


AU तार सावित्री परिभ्रष्टान्‌ जास्ती 
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( ४६.) 
च्रात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्म/भूज करटकः 
न्आचन्यवाट धानो च पुष्यधः शौख एच ॥ २१॥ 
झलो मलश्च राजेन्यादत्रात्यान्तिच्छिवि रेच | 
नरश्च करणशञ्चेव खसो द्रविड एवच ॥ २२॥ . 
वैश्यात्तु जायते ब्रात्यात्‌ खुघन्वाचाय एव च | 
etaa विजन्मा च मैत्रः सात्वत एत्र च ॥ २३ ॥ 


| अब ब्रात्य का प्रायश्चित्त कहने वास्ते पहले ब्रात्य शब्द 
का अर्थ करते हें ब्रात्य इति । ब्रात शब्द के परे सादृश्य अर्थ 
में “य” प्रत्यय आने से ब्रात्य शब्द्‌ सिद्ध हुआ। 
दूसरा अर्थ-त्रात जो है नोचकर्म तिसरे योग्य जो होवे 
( दरडाद्भ्योयः ) इस सूत्र करके “य » प्रत्यय आया तब 
ब्रात्य सिद्ध हुआ। लो किसका नाम है क्रि शरीर के आयास 
करके जीवका करने वाले (जो व्याधादिक ) भारवाहक हैं 
अठाईस संस्कारों से भ्र्ट और सोलदह वर्ष से उपरान्त नहीं 
हुआ यज्ञोपवीत जिसका और दानादि के न करने वाला जो 
द्विज तिसका नाम व्रात्य है । यदद भमर कोप की राज मुकुटीः 
रीका में लिखा है। ( ब्रातडिफनोरस्त्रियाम्‌ ) यह जो कोसुदी, 
का सूच है इसमें बहुत जाति चाळे और नहीं है नियम करके: 
बत्ति ,जिनकी अर्थात्‌ कभी भारका कर्म करना कभी लकड़ी 
का वा चर्म का काम करना और शरीर करके जीविका करते 
वाले इनका जो समूह है तिसको व्रात्य कहते हें। . .. 
. . A aaa जीवति' इस सूत्र से त्रात कपा शरीर सेः 
आयास करके जीविका करता है वुद्धि करके जीविका न करे 
यह अर्थ है। 


टर ? ` 
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| 
1 
( | 
"ब्रातेन जीत” इस सुच में महाभाष्य का A. 
aà है (प्रात॒मित्यादिना) अब प्रात्यों को मजु जी कहते है।. 
राह्मण क्षत्री, वैश्य समान जाति को स्त्री में sacia इता 
होवे और गायत्री भ्रष्ट होवे उन का नाम ब्रात्य है और जो 
आगे निम्न संशिक सन्तान उत्पन्न दर्ता है । | 


aa ब्राह्मण से तुल्य जाति को स्त्री में जो सन्तान उता . 


R 
हो उस का नाम भूजकररक है । तथा आत्वन्त्यवाट, पुष्प 
x 


शेख यह एक ही देश भेद से प्रसिद्ध नाम हैं । .... | 


mea क्षत्रिय से समान जाति की स्त्रिये..उत्पक्ष होगे! 

'नाम भद्ठ, मल, निच्छिवि, नट, करण, खस, द्रविड़ है। | 
mea वैश्य से समान जाति की स्त्री में उत्पन्न सन्तत! 

नाम खुधन्वाचाय, कारूष, विजन्मा, मैत्र, सात्बत हैं । १२ 


| 
| Ce) | 
त्यथः । तेषां स्वयमेव शुद्धि मिच्छतां प्रायः 
श्रत्तानन्तर॑ सुपनयनस्‌ ॥ 
| जिन के 'प्रपितामह आदि से यशोपवीत न .हुभा हो, 
उन को भी अनुपनीतत्व है, वे श्मशान के तुल्य अपवित्र हैं 
इनके आने पर खड़ा होना अथवा उन से खान पान आपत्ति 
में भी नही करना चाहिये । यदि वे.अपनी शुद्धि फी इच्छा 
करें तो उन को प्रायश्चित्त करा कर यश्ञोपचोत दे. देना 
योग्य है । 
। ` तत ऊध्वं TRATT १. आपस्तम्ब-१-१-२ 
| ओर प्रायश्चित्त के अनन्तर प्रायश्चित्ती अपनो प्रकृति 
अर्थात अपने असली वर्ण फो प्रात करता है । ओर इस ळे 
स्खस्पूण कर्म प्रथम बण के होते हें। | 
यही आज्ञा मनु ११- १८८ में पाई जाती है । 


सर्वाणि ज्ञाति'कम्माणि यथापूर्वं समाचरेत? 


. शुद्ध हुआ पुरुष पहिले को तरह अपने घण के कर्म करे। 
इसी नियम के अनुसार भारत के सुप्रसिद्ध विद्दानों ने 
रणवीर कारित प्रायश्चित्त सें इन संब.बाहय जातियों की ब्रात्य 
Wa पे कर ध्रात्य प्रायश्चित्त से हो शुद्धि की व्यवस्था दो 
है। देखो रणवीर प्रका० प्रा० प्र० १२। 


उपपातक शुद्धि. स्यादेव चान्द्रायणेन वा । 
पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ 


qro प्रा० To ५ 
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nara जी का सिद्धान्त है कि किसी प्रकार | 
शोबध आदि के तुल्य सम्पूण उपपातकियो की शुद्धि || 
मास पर्यन्त पंचगव्याशन, चान्द्रायण, वा मास भर TM q 
अथवा पराक घ्रत से होती है । इस प्रकार मिताक्षरा $ 


व्यवस्था देता है किः | - 
एतच्चा कामकारे इंक्तयपक्षया विकालित॥ | 
चतुष्टयं द्रष्टव्यम्‌ ।. कामचारे चाह मचुः ९ 


aza za कुय्योदुपपातफिनो द्विजाः | E 
) . अवकीणियञ्ज UA चान्द्रायण मथाप्िवा ॥ 


यह अज्ञान से करने वालों के लिये शक्तयाचुसार T : 
 'चिकल्पित ब्रत अर्थात्‌ इन में से शक्ति देख कर कोई एक? i 
. कराचे । इच्छा पूर्वक उक्त पाप करने से ag कहता है| ` 
उपपातकी शिना अवकोर्णि के अपनी शुद्धि के लिये चेमा 
अत, अथवा चान्द्रायण ब्रत कर | 


 _ यदि मनु के कथनाजुसार यह सत्य है कि सम्पूण जाति: 
Pan क्रियाहीन (द्विजाति ही हैं। और यदि यह सत्य है रिं 


आदि गायत्री au दिजों की ma सन्तान है | तो ai 
संत्य है कि--. | ~ 
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| (६७५ ] 
बुद्धिमान:निम्बादित्य काची में गया और वहां पर स्ळेच्छों | 
| के विरुद्ध उपदेश कर और सब को अपने वश में करके वैष्णव 
| बना आया । उनके मस्तक में वंश पत्र के तुल्य तिलक कठ 
| में माला तथा गोपी बलभ का मन्त्र सिखाता हुआ और चह | 
| सय वैष्णव बने। ` kahi 

| विष्णु स्वामी इरिद्वारे जगाम स्वरणेबृतः । 
| तत्रस्थितं महामंत्रं विलोंमें तचकार ह॥ 
| तदधो ये गता लोका.आसच्‌ सर्वे च वैष्णवाः। 
| ` ण्ण खामो हरिद्वार में गया और वहां म्लेच्छों के विरुद 

ब अचार कर सब को वैष्णव बनाया । एवं वाणी TA | 
५ विद्ानो ने काशी आदि स्थानों में जाकर सदसा be 2 
| ; i ya किया 


Be 


` अत्यजों का परिवतेन ।, 
| ` चंशानुगत ( मौरूसी ) चर्णाभिमान 7 

त ञो दानि हुई उस को कौन विश पुर 

१ नहों जानता कि इस खानदानी जाए 

$ : पने वृत्त से, 
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) निम्न लिखित प्रमाणों से शात हो जाता BI 


( ६६ 2 
स्पर्श दोष दूर नहीं होता चाहे उसका आहार आचारे ह| 
. ज्यवहार एक मौरूसी ब्राह्मण से भी पवित्र क्यो न हो, छ|. 
आवीन समय में येह बात नहीं थी, क्यों कि रजक त 
आदि जिनको अन्त्यज वा नीच कहा जाता है यह कोई ||. 
जाति नहीं है प्रत्युत ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के व्यभिचार|. 
“उत्पन्न हुए संस्कार हीन पुरुष विशेषों को संज्ञा है जेस 


/ _ जाह्मण्यां क्षत्रियात्सतो वैश्या वे देहिकसाथा* 
शद्राजातस्त॒ चांडाल: सर्व धम्म वहिष्कृत 


( या० प्रा० प्र ३ 


E a से ब्राह्मणी में जो पैदा हो वह सूत कहा ३ 
'है वैश्य से ब्राहमणी में जो पैदा हो वह वैदेहिक ओर झू 


( ७९ ) 


मजु ने ७ | २०९ में लिखा है कि (गणान्नंगंणिकान्नंच) 
समुदाय का अन्न नहीँ खाना चाहिये परन्तु देखा जाता है कि 
आजकल वर्षा ऋतु में चन्दा से इकट्ठा किये धन से प्रवर्तित 
यजञों में सहस्थो ब्राह्मण न्योता जीमते हैं । मजु ने ४। २१२ में 
लिखा है कि ( चिकित्सकस्य gaa ) वैद्य चा शिकारी का ' 
अन्न न खावे प्रत्युत आज ऐसा नहीं । मचु० ४ । २१४ में लिखा 
है ( पिशुना न तिनोश्वान्नं ) चुगलखोर और भूठी गवाही देने 
वाले का अन्न नहीं खाना चाहिये। AJo ४॥ २०५ में उन्मत्त 
चोर आदि के अन्न का निषेध है परन्तु इस समय ऐसा नहों 
ago ४ | २१५ में सुनार के अन्न का निषध है परन्तु इस 
समय ऐसा नहीं :-- 
इत्यादि प्रमाणों तथा उदाहरणा से निःस्सेन्देह मानना 
qgar है कि समय २ पर परिवर्तन होता रहा है | 


# पुराणों में चांडाल की शादि:% 

पौराणिक इतिहासों से प्रतीत होता है कि कभो कभी 
"बिना प्रायश्चित्त विधि के हो चाणडाळादिकों को शुद्ध कर 
आचाय तथा मठाधीश बनाया गया ! जैसे कि नीचे के उदा- 
हरणो से साबित होगा पीछे इस के कि, चांडाळ को शुद्धि 
बतलाई ma, प्रथम यह बतला देना चाहता हूं कि शाखे 
चांडाळ किस को मानते हैं सम्पूण धर्मशास्त्र (EE) और 
तमाम पुराणं इसके सहायक हैं कि :- i ya | 


. (८० ) 


सीसाभरणं तस्य कार्ष्णायस मथापिवा Ng 

` वभ्नी कंठे समावध्य महरीं कक्षतोऽपिवाः N 
म्रलाप F गरामे पूर्वाण्हे परिशुद्धिकम । ` 
नपरान्दे प्रविष्टोऽपि व हिग्रामाचनेऋते ॥१० 
BR (.औशनस ) | 

ब्राह्मणी में जो शूद्र से उत्पन्न हो उसे चांडाल का 


. ऊपर के लेख से प्रतीत होगया होगा कि aisia मि 


का नामन द्धि देर 
पव WA Ce देखिये भविष्य. पुराण प्रतिर 
मल | | 
a स्मृत सत ! वेद पाठ सनातनम्‌।| 
| पाता थोतुमिच्छामहेवयम्‌ ॥! 
` पापानि किये यान्ति qatag विलक्षण || 


fs हे - ~ 
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६७ ) 
चांडालाहेश्य कन्यायां जातः श्वपच उच्यते। 


मासं भक्षण तषा बान एव च TZA ॥ 
( औशनस० १। ११) 
चांडाळ से जो वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो उस को 
श्वपच कहते हैं कुत्ते का मांस उसका भक्षण है और कुत्ता ही 
उस का बल हे । 


anai वेश्य संसगोद योगव इति स्मृतां । 
तन्तुवायाः भवन्त्येव वसुकांस्योपजीविनः। १२ ` 
'शीलिकाः केचिदत्रेव जीवनं वस्त्रानिमिते | 
अयोगवेन विप्रायां जाता स्ताग्रोपजीविनः ।१३ 
( भशन ) 
क्षत्रिय की कन्या में जो वैश्य से पैदा हो उसको आयो 
गच ( जुलाहा ) कहते हैं । वह कपड़े वुनने ओर कांसे के 
च्योपार ( कसेरापन ) से जीविका करें । इन में से जो वस 
पर रेशम आदि से कसीदा निकाळते हैं वह'शीलिक कहाते 
हैं। आयोगव से जो ब्राह्मणं की कन्या में हों उस को उउेरा 
कहा जाता है । 
चपायां शुद्र संसगाजातः पुल्कस उच्यते । 
सुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रय कर्मणः । १७। 
| | (Raa) | 
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es 


( ६८ ) 


क्षत्रिय की कन्या में शूद्र से जो पैदा हो उसको पुरक 
(कळाल) कहते हैं यह सुरा (शराब) | से जीविका करता है ! ; 
TENT कन्यायां जातोरजक उच्यते ।१ 


पुटकस से वैश्य की कन्या में जी पैदा हो उसे Ga 


` ( लिलारी ) कहते हैं। 


जपायामेव तस्यैव सूविकः पाचकः wai | | 


+ वैश्यायां शद्रेश्रौयीजातश्रक्ी च उच्यते ॥२। 


ठ a हैं उसका काम ( शिल्प ) चित्रकारी वा | 


_ च्यवसायियों की कोई भिन्न जाति नहीं 
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` वेदेहिक ( गड़रिया ) से क्षत्रिय की कन्या में जो पै 
हो उसे सूचिक ( द्रजी ) वा पाचक रसोइया ( सूद ) कहं 
हैं| शूदर से जो वैश्य की कन्या में चोरी से पैदा हो उसे चां 
( तेली ) सारथी कहते हे । ` 
वैश्यायां विपरतश्चोर्यात्ुम्भकारः स उच्यते॥ १ 
वैश्य की कन्या में जो चोरी से ब्राह्मण पैदा करे अर 
कुम्हार कहा जाता है ४7०८0: WI | 
सूचकाइप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते । | 
Remmi चान्यानि प्रासाद लक्षणं तथा 
द्रजी से ब्राह्मण की कन्या में जो पैदा हो उसे तक्ष 


` इत्यादि प्रमाणों से प्रतीत होता है कि बह इन प्रत | yi 


( ६९ ) 


हासो के देखने से प्रतीत दोता है कि जहां एक तरफ आयं- 
जाति ने एक क्रिया भ्रष्ट दुराचारी को आय्येजाति से बाहिर 
' कर और दरडरूप से उसे निन्दित कर्मों में नियुक्त करके 
सदाचार को स्थिर रखने का प्रय्न किया, वहां दुसरी ओर 
शुण कर्म्म और सदाचार फे कारण पक नोच सन्तान को 
( वृत्तेनवहिभवेद्द्दिजः ) के अनुसार अपना शिरोमणि बना 
आथ वृत्त को ऊश्वा किया । जैसे बाल्मीकि आदि । 


शास्त्र पर्य्यालोचना से न केवल यह सिद्ध होता हैकि 
बाल्मीक आदि अनेक नीच ग्रुद्दोत्पन्न सदाचार से ऊचे हुए। 
प्रत्युत यह भी निसूसन्देह मानना पड़ता है कि समयाउुसार 
उनकी संज्ञा और कर्म में भो परिच्रतन होता रहा है । 

कालवशात्‌ जब कभी देश की पोलिटिकल KITU 
का परिवर्तन होता है, तो उलके साथ ही खोशियळ अथवा 
सामाजिक नियमों में कुछ न कुछ परिवर्त्तन होने लगता है। 
और ऐसा होना अवश्यं भावी है । जो जाति देश argan 
' समय के साथ साथ नहीं चलती वह जीती नदीं रद्द सकतो। 
` यही भाव था कि जिसने समय २ में ऋषियों को. प्रद्योतित 
{कया कि वह समयानुसार अपनी २ व्यवस्था दें, और यद्दी 
'कारण भिन्न २ स्तयो के लिखने का दै। इसी की पुष्टि में 
पराशर ऋषि अपनी रूखति के प्रारम्भ में बतळाता 8, किः-- 


अन्येकृतयुगे धम्मीख्रेतायां ढापरे युगे । 
अन्ये कलियुगे रुणां युगघर्माचुसारतः ॥ 


( परा० १-२२) 
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( $e.) 


सत्ययुग जेता द्वापर और कलियुग में धार्मिक व्यवस्थ | 
दक सी नहीं होती । इसी नियमानुसार समयान्तर ||. 


' अन्त्यजो की संज्ञा संख्या तथा कर्म्म आदिकों में परिवत्त | 


किया गया । जैसा कि भागे के उदाहरणू से प्रतीत होगा | 
शालो में यद्यपि अनेक प्रकार के पुत्रों का वणन. 
तथापि उत्पत्ति भेद से चार भेद कहे ज्ञा सकते हैं । प्रथा. 
aait अर्थात्‌ तुल्य वर्ण के स्त्री पुरुषों से उत्पन्न हुई l | 
दुसरा अजुलोमज अर्थात्‌ उत्तम चर्णो पुरुष का होन वर्णी खा. 
से उत्पन्न । तीसरा प्रतिलोमज अर्थात्‌ हीन वणी पुरुष से sai 
चणं स्री से प्राप्त हुआ । चतुर्थ संकर अर्थात्‌ पूर्वोक्त agim 
प्रतिलोगजों से व्यभिचार रूप से सन्तानोत्पत्ति । 
` प्रतिलोमजों का वणन करते हुए मजु aaa 
लिखते हेः- . | A 


mai क्षत्रियात्सूतो वेश्याद्े देहिकस्तथा। 
शहाज्जातस्तु चाण्डालः सर्व र्म वहिष्कृतः | 


चैदेदिक, आर za से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ २ बारड 
कहाता है जो कि सर्व, धर्मों से बहिष्कृत है । र 

yA समीक्षा-मनु ने इन सूत मांगघ और वैदेह. को भ 
सद्‌ व करार देकर लिखा कि..... za 


( ७१) 
सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सकम्‌। 


ba 


~ ee ¢ ° RA 
वेदेहिकानां KA मागधानां वणिक्पथः॥ 
( मजु० १०-४७) 
सूतों का काम सारथिपन ( साईसी करना) aragi 
का चिकित्सा वैदेहिको का अन्तःपुर का काम और मागधों 
का स्थल मार्ग से व्यापार करना है । इसी आशय को लेकर 
मध्यमाङ्गिरा ने तो इनको साफ अन्त्यज ही लिख दिया ।. 
' जैलेः -- A 
| चांडालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वेदेहिकस्तथा । 


| मागधा योगवो चेव सपेतेंऽत्यावसायिनः ॥ 

| agg श्वपच, क्षत्ता-सूत, Rika, अयोगव ( azi) 

यह सात नीच हैं । परन्तु समय के परिवत्तन से एक सम 
आया जब कि करोब करीब इन सब का परिवत्तन हुआ । 

| तयं उशनांचार्य ने सूत के विषय में व्यवस्था दीः-- 


। चृपाद बह्मकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ l | 

| जातः gasa निर्दिष्टः प्राविळोम विधिठ्िजभे 
` i € k 

| ञचेषां धर्म्माणा*मनुबोधकः । 

| वेदानहसतया चा परम्माणा-मनुबोषक 1). 

ब्राह्मण की कन्या में विवाह होने से क्षत्रिय द्वारा जो 

| पुत्र होता है यह सूत कहाता है । और बह प्रतिलोम विधि काः 
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| (R) | | 

द्विज है। उसको वेद का अधिकार नहीं है । परन्तु वह गर 

नका उपदेश कर सकता है | > | ; 

यही सूत महाराजा दशरथ का प्रधान मंत्री बना जो! 

'बिना द्विजञातियों के नहीं होसक्ता । ओर पुराणों के ami, 
इस सूत को इतनी उच्च पदयो दोगई कि सित ने व्यास गदी 

` Amid को सम्पूण पुराण सुनाए । पुराणवक्ता gal 
भागवत प्रथम स्कन्ध अध्याय १८ में इस घात कोह 
और अभिमान से प्रकट किया है, कि मैंने प्रतिलोमज होर 
सी ईश्वर भक्ति आदि गुणो से उच्च पदवी पाई । एवं यया 
ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और उल की सत्ता! 

` क्षत्रिय वनी । Et | 


| आगे मनु अ० १०-रछो० १२ में लिखा है किः-- | 


W से वेश्या में अयोगव-गूद से क्षत्रिया में क्षत्ता 
| aa में चाएडाछ पैदा होता है, और यह चण संकर , 


: D का काम लकड़ी छिलना ( बढ़ई का T 
_. त) है। और शता का काम बिल में रहने i; ji 
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a विलोको वध बन्धनम्‌ । ४ 


(R) 
आदि जीवों का पकड़ना भौर वांधना है । परन्तु. समय के 
परिवत्तन से इनकी संज्ञा उत्पत्ति ओर वृत्ति में परिवत्तन 
किया गयां । 
| उशनाचाय अपनी स्मृति के सछोक बारह में लिखता 
है किः-- s 


aqai वेश्य संसगादायागव इातिस्म्ृतः 
तन्तुवाया भवन्त्येव वसुकांस्योपजीषेनः ॥ 


| क्षत्रिय की कन्या में जो वैश्य से उत्पक्न हो आयोगव 

| ( ggr ) कहाता है और उसका काम कपड़ा चुनना वा 
( कांस्योपजीवन ) अर्थात्‌ भांडे . बेचना ( कलेरापन ) हे। 

| . एवं आगे स्छोक ४२ में बतलाया किः” 

क e A ° ४, 
शूद्रायां वेश्य संसरगांदिधिना सूचकः स्मृतः । . 
| सूचका द्विप्र कन्यायां जातस्तश्षक उच्यते ॥ 

`. विशि से चिवाही शूद्र कन्या में जो वैश्य सं उत्पन्न हो 
| उस को सूचक ( दरजी ) कहते हैं । और सूचक से ब्राह्मण 
| कन्या में उत्पन्न तक्षक ( बढ़ई ) कहा जाता५दै। 
| कहां मजु के समय में शूद्र से उत्पन्न आयांगव चा क्षत्ता | 
का काम बढ़ईपन, और कहां उशनस्‌ के समय सूचकोत्पन्न 
TARI zania 
_ मञ्च तथा याक्षवल्क्प को व्यवस्था थी किः-- 


॥ निषाधः शूद्ग कन्यायां यः पारशव TU | 7 
; : ०-८६ 


~~ ies — 
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- | 
( ७४ ) 

ब्राह्मण'से शूद्र कन्या में पैदा हुए की निषाध संशा | 
जिस का दुसरा नाम पारशव दै, और आगे स्छोक-र२ में ए. 
से क्षत्रिया में जो उत्पन्न हो उसे क्षत्ता कहा है परन्तु मा 
भारत के समय में इसका व्यतिक्रम होगया। क्योंकि pi 
दासी में उत्पन्न हुए विदुर की निषाध 'संज्ञा नहों थी 
क्षत्ता थी । 

इसी की पुष्टि में भारत के अडुशासन पच अध्याय! 
स्डोक बारह में लिखा है ( शूद्रान्षिष।धोमत्स्यन्नः क्षत्रियायांग 
तिक्रमात्‌ ) इसके भाष्य में रीकाकार लिखता हैः-- | | 


अत्र मनुना निषेधोऽनुलोजषु AT 
प्रातिलोमजेषूक्तः । व्यासेनतु विपरीत | 
विदुरे क्षत शब्द तत्तत्र प्रयुंजानेन । अत 
शूद्रायां निषाधोजातः पारशवोऽपिवा, क्षमि 
मागध वैश्यात्‌ शूद्रात्‌ क्षत्तार मेववा, इति या 

` पेल्क्य उभयत्र वा शब्द पठन्‌ अनयो TTA 
लतत सूचयति तेन विप्रात्‌ शूद्रायां कषा 
क्षत्रियायां निषाध इत्यर्थ साधुता । | 
लोकि बिदर के रे जहा तहा wana man Ri. | 
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( ७५ ) 
अपने पक्ष के समर्थन में याज्ञवल्क्य दो ज्छोकों की 
apat लगा कर कहता है कि जो स्छोक-९१-९७ में चा शब्द 
प्रयोग किया है, इससे भी माळूम होता है कि ब्राह्मण से 
Ya कन्या में उत्पन्न की क्षत्ता--और शूद्र से क्षत्रिया में उत्पन्न, 
की निषाच संज्ञा भी चैह मानते हैं। 


यदि ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न हुआ निषाघ हो 
| 
[इता तो व्यास आदि भी व्राह्मण न बनते । परन्तु इतिहास 
घतलाता है किः-- 


जातो व्यासस्तु aei श्वपाक्यास्तु पराशरः। 
Er विरतं प्राप्ता ये पू्वेमद्विजाः ॥ 


कैचत्त (दाख ) की कन्या में उत्पन्न व्यास-तथा श्वपाकीः 
k चांडाली ) से उत्पन्न पराशर, तथां और बहुत कम वंश से 
Ís ह्मण वने जो प्रथम इतर थे । 
AJ कहता है किः-- 


| वृषली फेन पीतस्य निश्वासोपहतस्यच | 


| तस्यां चेव प्रसूतस्य Mai विधीयते॥ 
मनु ३१६ 


| _ वृषली के सुख चुम्बन करने चाले को उसके सुख का 


। श्वास लेने वाले तथा बूषली में उत्पन्न को शुद्धि नहीं। .. 
वृषली का अर्थ करते हुए अंगिरा ऋषि लिखता है क्रि 


| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ७६ ) | | 
( चांडाली बंघनो वेशया) चारडाळी बंधनी और वेश्या 
qia वृषली संशिक है । थिः 
परन्तु इतिहास वतलाता है किः | 


गणिका गर्भसम्यूतो वरिष्टश्च महामुनिः ।वः 
तपसा FAM जातः संस्कारस्तत्र कारणम्‌ 


वेश्या के गभ से उत्पन्न वरिष्ट सुनि तप ÈN- 

वना, संस्कार ही इसमें कारंण È । अर्थात्‌ यदि कर्म उ३ 

. तो योनि दोष नहीं रहता | लि 

दूर क्यो जांये तनिक वत्तंमान दशा की ओर दलि 
मनु ने अ० १० शोक ११ में लिखा है कि वेशया से त्रिष 
जो सन्तान उत्पन्न हो वह मागध संक्षिक होती है भोर? 
WT १७ में उसको अपसद्‌ लिखा । इसी को मध्यम शॉ! 


"नै अन्त्यायसायी लिखा इसके विषय में भारत agati 
अध्याय ४८ में. लिखा कि ३--- गो 


` चतुरा मागधीसूते ऋरान्मायोप-जीविनः | पर 
मास खाढुकरं क्षेद्र सोगन्धमिति विश्रतर 


१०7 


न इसको fad 
( सूदन्ति छांगानितिखूदः ) N AS 


zA 
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को मारना है परन्तु राजाओं के dat तथा कर्म ककी उत्तमता AN 
P न सः Me i ZI i) 
बर्डकोनापितो गेप आशायाः कुम्भकारकः। 
णिक किरात कायस्थमालाकार कुटुम्बिनः ॥ 


व्यास-१-१२ 


ana लेने बालो,नाई,गोप, और बणियां तक को अन्त्यज्ञ 

fea दिया । परन्तु इसी व्यास ने ३। ५१ में लिखा है किः. 

'नापितान्वयमित्राड सीरिणोदास गोपकः । 

li A . ने A 

i णामप्यमीषान्तु भुक्‍त्वा5नं चेवदुष्यात॥ 
नाई, वाहक, दास ( कैवत्त ) गोप, आदि फे अन्न खाने' 

में दोष नहीं । यही व्यबस्था पराशर ११-२२ में (दास नापितः 

गोपाला) को दी है। न केवळ अज्ञ खाने का अधिकार द्याः 

ज fr प्रत्युत नाई तथा निषाध आदि कई पक को तो वेद मंतर 

पढ्ने का भी अधिकार दे दिया । जैसे A 


न्तोदकाय गोरिति नापित खी बूयात ॥. 
a A गोंमिलीय० यु० सुऽ as 8 Ya 
| ऊपर निवेदन किया गया कि मध्यम अंगिरा ने सूत ६ 


H 


क्षत्ता आदि को भो अन्त्यज माना । व्यास ने अपने समय मे. 


याज लेने वाळा आदि को अन्त्यज माना, परन्तु समय के 
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aa Aana सपेतेऽन्यजाः स्त व 


uu भोज्याज्ञादष्रास्वत्पयुण बुः | 
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( ७८ ) | 
a से पीछे के अत्रि, अगिरा, यम, आदि स्मृति 
ने इन सब को काट कर :-7 : B 


रजकर्चमे कारश्च नटो वरुड एवच। को 


| 


केवळ रजक ( लिलारी ) चमार, नट वरूड P 
'बनाने वाले) 229, मलाह, NT तथा भील को अन्त्यज 

देखो अन्निस्टृतिः श्लोक १९५ अगरा स्छोक २ यम | 
और हम देखते हे कि वत्तमान समय में व्यास के कथनाए उ 
गोप आदि को अस्त्यजञ नहीं माना जाता मजु ने अध्या 
जछोक २१० चा २१५ में लिखा कि गाने चाळे तथा नाचने! 
का अन्न नहीं खाना चाहिये परन्तु समय के % ` 


` 'पद्मपुराण त्र ख० ३ अ० ६ में लिखा है कि :-- 


कुशीलवः झुम्भकरःच क्षेत्र कर्मक एवच fr 


नाचने चाले, गाने वाले, कुस्भकार, तथा क्षेत्र कर्म i 
वाले अर्थात्‌ वाहक वा वत्तमान बाहती जाट इनमें थोड़ा | 


अर्थान्‌ बह शुद्ध है। . | 


E ली 


E 
a. 
रा . 


| PAR): 

'लोम.कटवादे, मांग कर यवों के सत्त. खाये, अथवा एक वक्त 
दूध था दही खाये, गोहत्या से मुक्त होने के लिये इन साधनों 
को करे । . $ 

| , गायची तथा ga पवित्र अघमषंण आदि मंत्रों का जण 
करे जव १५ दिन: पूण होजावे,. तो ब्रह्ममोज करे और 


गोदान देवे। . 
| एवं संपूण उपपोतको के भिन्न २ प्रायश्चित्त बवळा कर 


न्त में सच साधारण प्रांयश्चित्त का उपदेश कियाः-- . . 


| पातक MS: स्याचान्द्रायण व्रतेन च । 
! पयसा वाप मासन पराकंणाथ वा पुनः ॥ 


| या प्रा No ६-२६७ ) 
L C चान्द्रायण व्रत से, वा एक मास पयन्त दूध पान करने 
; अथवा पराक त्रत करने से ही गोहत्या आदि सकळ उप- 
| पातको की शुद्धि होजाती है । इस में मिताक्षराकार व्यवस्था 
है कि याज्ञचल्त्रम ने देश काल शक्ति की अपेक्षा से अज्ञान 
' गोहत्या में चार घत नियत किये हैं.। १ चान्दायण 
पन्त दुग्धपान, मास पर्यन्त पञ्चगव्य, चा TUTA, 
शक्तपानुसार इन में कोई पक करने से शुद्धि होजाती दै। . 


चिना अवकीर्णों.के दोष संब. उपपात कियों. की. चान्द्रा 
से शुद्धि हो जाती है। ; 


"अ... a ९ ; A 25! 
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सूत्री और शूद्रका जूठा अन्न खाकर तथा KALI मांस Í 
सादि) खाकर सात रात्रि जो के सत्तु वा ( लप्सी ) ब 
शुद्धि होजाती है । एवं अत्रिस्सृतिः पृ० ३ Bto RI) 


अपवित्र वोय-गोमांस तथां चांडाल का अने | 

ब्राह्मण इच्छू चान्द्रायण से शद्ध होता है ॥ ( ऐसे स्या! 
जहां केवल ब्राह्मण का ही नाम हो ( क्षत्रिय विट्‌ M 
. पादपाद्‌ हानिः ) का सिद्धान्त याद रक्‍खें अर्थात्‌ नीचे! 
सें एक २ पाद कम हो जाता है। | 


गरुड Yo Fo अ० २१४ नक्ष) 


( ११५ ) 

न गमस करने योग्य सूत्री से गमन कर, मद्य और शो 
आंस भक्षण करके प्राह्मण चान्द्रायण ब्रत करे, क्षत्रिय miT 
चत्य वैश्य सांतपन और शूद पांच दिन के ब्रत से शुद्ध 

'ह्ली जाता है ॥ व्या 
भुक्ते ज्ञानाद दविजश्रष्टशचाण्डाठान्नं कर्थचन। ._ 
गोमूत्र यावाकाहारो दशरात्रेण EU AA 
| पराशर० KR 
यदि "क यासडाल का अन्न खाले, तो 
qa दिर खाने ल्या गी सूज पीने से शुद हो जाता है॥ .. 
अन्सजोच्डि्ट मुक्‌ शुद्धवेत्‌ जरचान्द्रा 
' यणेन च। चाण्डालान्नं यदा झुर. प्रमादादे- 
न्दवं चरेत्‌ ॥ क्षत्रजातिः सान्तपनं पक्षा राज 
शं ॥ गरुड़ पु० आ० २१४-१२ : 
री i wai का जूठा खाकर चान्द्रायण बरत से शुद्ध 
होता है यदि ब्राह्मण प्रमाद्‌ से चांडाळ का, अन्न खाळे a 


चान्द्रायण क्षत्रिय सांतपन वैश्य पाक्षिक और रूद्र एक. रात्रि 
के ब्रत से शुद्ध हो जाता है ॥ 


« चाण्डालपुस्कंसादीनों भु bp Rg 
ks कुच्छाष्टमाचरेतक्कामाद्‌ काम TU yA 


` 
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( ११९६, 2 


इच्छा पूर्वक चांडाल आदिकों का अन्न खाकर और 
` जस्त्रया से मैथुन कर आउ छच्छू बत करने से शद्ध होजात 
` असंस्पृ्टेन संस्पृष्टः स्नानं तेन विधीयते॥ १ 


ATTO 
न रुपश करने योग्य से रूपश कर केवल इनान से शद्ध A 


सवान्त्यजानां गमने भोजने संप्रवेश 
पराकेण विशाद्विः स्याद्‌ भगवान Arade 


भगवान्‌ अत्रि कहते है कि सम्पूर्ण अंत्यज् जात्यिफ 
अन्न खाने से उनमें गमन करने से पराक ब्रत से शुद्धि होतो 


` सस्पृ्ट यस्तु पक्कान्न मन्यजवाप्युदक्यया | ह 


अज्ञानाद ब्राह्मणोऽश्नीयात्‌ प्राजापत्याडूमा | 
| .. ? अत्रि १६४ 
प्राह्मण अन्त्यज तथा रज़खला के रूपर्श किये पक 


को यदि अज्ञान से खाळे तो आधा प्राजापत्य ब्रत करे 
` ` जॉन से खाले तो सारा i 


. अन्सजानामपि सिद्धान्न॑ भक्षयित्वा द्विजात 
चान इच्छं तद च ब्रह क्षत्र -विशांविदः | 


> yy ) A a f$ नस के 3 ६ za र ; h tf 
—. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 
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: | ( १९७) 
कापाठिकान्न भोकतृणां तन्नारी गामिना तथा _ 
कच्छाव्दमा चरेज ज्ञानाद ज्ञानादेन्दवे इयम्‌ ॥ 
: यम--२१ 
| ज्ञान से कापाछिकों का अन्न खाकर ओर उन की fendt 
la गमन कर वर्ष पर्यन्त कच्छू मत करे और यदि अशान से. - 
फरे तो चान्द्रायण Aa करे ॥ 
।/हापातंकिनामंन्नं योऽद्याद्‌ ज्ञानतो द्विजः । 
y Aaaa ठ ज्ञांनाचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 


{i बुदत्पा? ६-१८६ 
(|... जो द्विज मदापातकियों के खाळे तो अज्ञान से खाने 
j ; ie 

हमें तपत छच्छू बत करे। और शान पूर्वक खाने में.चान्प्ायण नत 


बकर शद्ध हा जाता है ॥ 
अभव्य भक्षणे विप्रस्तथेवा पेयपान कृत्‌ । 
॥अतमेन्यत्‌ प्रकुवीत वदन्सन्ये क्विजोचमाः ॥ 


पा०.६- २०६ 
कई विद्वान्‌ ब्राह्मणों का कथंन दै. कि ब्राह्मण अभक 
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(११८) | | 


-एताः गला द्विजो मोहाबरेच्ान्द्रायण N 


` वत्स वतसरा त्रिरात्रण विशुद्धयति॥ द 
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Aa TRAE 


__ नित्य गायतो जप करे और दो गौ'का दान करे, तो शुर. 


द्विज मोह से नरी, रजकी, डूमणी, अथवा 
संगम करके चान्द्रायण ग्रत करे | 


daa 
T 


चाँडाली च श्रपा्की वा अनुगच्छांति यो Ra 


त्रिरात्रं सुपवासीत AMMA ॥ए 
सशिलं वपने कृत्ता प्राजापत्यहर्‍यं चरेत्‌। i 
रह कूर्च ततः कृता कुय्यांद्‌ जाह्मण तपणा 
गायत्री च॑ जपेन्नित्यं दद्याद्‌ गो मिथुनद्दय! २ 
विम्य दकिणां दद्यात्‌ शुद्धिमामोत्य संशयः 


९ परा० १०) 

जो दविज चांडाली वा श्वपाकी का संग करे । वह माई 

: को आशानुसार तोन. दिन उपवास कर शिखां सहित गै! 
करा कर, अनम्तर ब्रह्म कूर्च करके ब्राह्मणों को प्रस ' 


जाता है YA 


पक वर वा चथ से अधिक म्लेच्छो ग] 


( ११९९ | ) 
हो म्लेच्छ सदवास किया हो उसकी. शुद्धि तीन छनि 
| ka करने से होती दै। . | 
P सहोषितो यस्तु पंच प्रभाति विशतिम्‌ | 
'षोणि शुदिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायण यस्‌ ॥ 


। जो पांच वर्ष से लेकर योस वर्ष पयन्त स्लेच्छा के साथ 
रहा हो उसकी शुद्धि दो चान्द्रायण ब्रत करने से दोजाती दे | 


में शुदि 
{चाण्डाल भाण्डे यत्तोयं पीला चैव OT 
[गोमूत्र यावकाहारो सप TA हन्य 
[द यदि चाएडाल के घड़े में से जल पी 
"|| तो क्रम तचा "सीन और दो दिन गोसूत्र तथा यव खाने 
IR हो जाते TI i 
+ मण्ड स्थितमभोज्यानां पयोदाषि YA पिबेत्‌। 
१ द्विजातेरूपवासः स्याच्छ्री दानेन दति ॥ 
ji खय वैश्य यदि मभोज्यो के भांडे में जल, 
al इहीऔर घी पीछे तो उपवास करके और शूद्र दान से शुद्ध 
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; ( | १२०*) ` 
मयादे दुष्ट भाण्डेषु यदायं पिबते द्विज; | | 
' कृच्छूपादेन शुद्धथेत. पुनः संस्कार कर्ण! 


( गरु० पु २१४-१७). | 
जो द्विज मद्य आदि से दुष्ट भांडे में ज पान करे | 
san से शुद्ध हो जाता है। ' 


+ कूपाद्‌ की शुद्धिः # | 
अस्थि चर्म मं वापि मूषिके यदि Su 
WA चोदक पंचगर्‍्याच्छुदधयेच्छो द्वितम्‌।॥ 


| इपेच पातितो इष्टा थे शृगालोच मर्केटम्‌।| 
) पलकपस्योदकं पीता शुद्धयेद्विप्रस्त्रिमिदिने | 


में शुद्ध होता है। 5. जळ पीकर आहाण (तीन रि 


ॐ मलिन पदायों से शुद्धिः # | 
_ षाद मास मिन ai 
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( RRR.) 


पुनः संस्कार महन्ति KIA द्रिजोतमः 
(Ago ११-१५० ) 

a तीनों. चण,मल, सूत्र और सुरा से युक्त पदार्थ को. खा 
कर पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं. ।. अर्थात्‌ उनका पुन 
यज्ञोपत्रोत संस्कार होना चाहिये, परन्तु इस में मुण्डन वा 
मेख छा आदि agi है । Da 


१. आपडमे ॐ 
जीवितातयमापन्नो यो ऽन्नमत्ति यतस्ततः। | 
आकाशमिव पड्केन न स पापेन लिप्यते ॥ | 


| ( मछु० १०-१०४) 
, प्राणातप्र में जो द्विज जहां तहां खालेता दै, . वह पाप 
से लिप्त नहीं होता जैसे पंक से .भाकाश..।, अर्थात्‌ जहां मिळे 


खाळेदे। 
आपढद्गतो द्विजोऽश्नीयाद्‌ गृहणीयाद्वायतस्तत+ 
न स लिप्यते पापेन पद्मंपत्न मिंवास्भसा ॥ 
T ((ब्रु०्या० ६-३६८ ) 
आपत्ति में द्िज इधर उधर खालेने से पाप में लिप नहों 
'होता, जैसे जल में कमल । 


आपद्गतः स भग्द्वणन सुजानो वा यतस्ततः 
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| ( १२२ `) 


| | न लिप्यतेनसा विश्नो ज्वलनाकंसमो हि सः॥ । 


( या० प्रा० प्र० ३ आ २ स्छो०) 


- आपत्ति में जहां तर्हा से लेकर खाता हुआ आझण पाप 
नहीं होता, वह प्रकाशमान सूयं चत्‌ उज्चळ ही रहता है | | 
भाव से विश्वामित्र ने मातंग नाम चांडाल के घर से अमत्त 
मांस खाने को चेष्टा की देखो महा० भा० शांतिपच अ० ११||. 

इसी प्रकार :-- 


शवमांसमिच्छन्नाततोऽततं धमाधम विचक्षण: । | 


प्राणानां परिरक्षार्थ वामदेवो न न लिप्तवान्‌ ॥ 
( मञु० १०-१०६ ) 

धर्माधर्म का ज्ञाता, भूखा हुआ वामदेव ऋषि प्राण 
कुत्ते का मांस .खाने की इच्छा से भी पापी नहीं बना । ए 
अज्ञेगत तथा भारद्वाज आदि | ( Ho १० ) | 


aa 


यण ZEIN] हो गाया, तो उसने [ Si 
खारहा था खाना मांगा हि बता 


पास यही है, जो मैं 


Da R कुलत्थ देदिये ओर उषस्थि ने प्रसन्नता से ब 
i म ने उपस्थि को अपना जूठा जळ दिया तो 5५: 
जल न पिया और कहा कि यदि में इस अन्न 


ja | Han 2९६ ००५2 pi की ह f a è 
 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya CollectionzAn eGangotri Initiative || 


( 33.) 


खातां तो मेरा जीवन न रहता । परन्तु मुझे पानी aga मिलता. . 
? 1 बह उषस्थि कुछ खाकर कुछ अपनी स्त्री के लिये लेगया, 
वरन्तु उस को स्त्री, को पहले कुछ भिक्षा मिल गई थी। इस 
लिये उसने वह कुलल्य लेकर रख दिये ! दुसरे दिन प्रातःकालः | 
बही वासी कुलत्थ खाकर उषस्थि ने एक बडे राजा के घर 
जाकर यक्ष कराया | bee र 
यह इतना बड़ा विद्वान एक महावत के जूठे तथा बासी | 
कुलत्थ खाता है, कोकि बद इस भर्म के तत्व को जानता. 
है कि :--. | T N 
| १ देशभक्के प्रवासे वा व्याधिषु वयसनेष्व 
| रक्षदेव स्वदेहादि पश्चाद्धमं समाचरत्‌ ॥ 
| ( परा० की : 
त्ति में aa: 

भंण में, विदेश में, ब्याधि.में, तथा आप | 
| केन za से अपनी शरीर रक्षा कर लेनी चाहिये, पीछे ak 
अर्थात्‌ ब्रत आदि कर लेना चाहिये । . | i 


| शंख ऋषि लिखताहैकि-- `| Sa द र 
| शरीरं धर्म सेस aa | त A 
. शरीरात्सयते : i s यथा WA 
शरीरात्सूयतेधर्मः पवेतात्सालिः Rao 
शरीर धर्म का सर्वख है, शरोर से धर्म होता है-जैसे प्तः 


ah 


_ खे जल इसलिये प्रता से शरीर की रक्षा करणो चाहिये ॥ 
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 '्छेच्छेः सहोषितो यस्तु पंच प्रभाति विंशति 


`. कक्षां शिखा सश्र चारि परिवा 
 ; अह्यपाणि-पादांतान्नखान्‌ स्नातस्ततः T 
; a जो स्हेच्छों के साथ पांच से वीस वर्षे पर्यन्त 


TN 5 2 | A ; : Ci | P, A 
a CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative : , 


peka 


ग्राजाप यं तस्य शुद्धि रेषा प्रकीचिता N 


_ अपनी इच्छा से मिला हो पांच, खात, आठ चषं RA 


(. १२६ ) 


जिसको म्लेच्छों या चोरों चांडालों ने बल से 
दास बना लिया हो, उससे गौ आदि की हिंसा करा 
अथवा उसने उन म्छेच्छ आदिकों की जूठ खाई हो वाझे 
fenit से मैथुन वा उनके साथ भोजन क्रिया हो इसको! 
के लिये ब्राह्मण एक्र घष तक छच्छ*सांतपन करे, सा 
ब्राह्मण से आधा करे, वैश्य एक मास उपवास करने से। 
शूद्र चौथा हिसुखा प्रायश्चित्त करके शुद्ध दो जाता है॥ । 


गृहीतो वा बलान्म्ळेच्छेः स्वयं वा मिलितलु। 
वर्षाणि पंच सप्ता्टो शुद्धिस्तस्य कथं AI 


जिस को म्लेच्छों ने बल से दास कर ल्या होम 


साथ रहा हो दो प्राजापत्य ब्रत से उसकी शुद्धि हो जाते | 


चर्षाणे शुद्धिरषोक्ता तस्य चान्द्रायण दय! 


को दो चान्द्रायण बत से शुद्धि होतो है और उसके 


("१२७ ) 
गुह्य और शमु ( दाढ़ी आदि के लोम और हाथ पाओं के 
wa उतरवा देने चाहिये ॥ . 


- # पतित RA की e + 
` पुरुषस्य यानि पतन निमित्ताने ख्रीणामापिताः 
न्येव । संसर्ग स्तदीयमेव प्रायभित्ताड हला 
[तव्यसू || (Tam: ) iF 
हि से पुरुष पतित दोते दे खी भी र 
कारणों से पतित-होती है । परन्तु जिस पातक a AA 
उस का आधा प्रायश्चित्त सरो से कराना me i कि 
सब का मत दै कि (-जीणामडे प्रदातव्यम्‌ ) 


mafaa कराना चाहिये । 


रजकश्चर्मकारश्च नटो वरुड एवच । | 


कवर्स मेद मिारच सेतेःन्यजाः NA 


एतान गला ख्यो मोहाद सुगला च ्तिगृद्यच 


| D र लाळे मथवा लेखे, वद यदि ज्ञान से हो तो 
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` तद सा शुदयते नारी विमलं काञ्जनं यथा| 
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( . १२८.) 


चर्ष भर इच्छ त्रत करे और यदि अज्ञान से हो तो दो | | 
त्रत करे | | 


सकृद भुक्ता तु या नारी म्लेच्छेश्न पापकम 
प्राजापत्येन शुद्ध्येत्‌ ऋतु प्रसवणेन तु ॥ ॥| 
बलोद्शतां स्वयं वापि पर प्रेरितया यादि | | 


aA भुक्ता तुया नारी प्राजापत्येन शुद्धर्यात 
जो स्री पाप कमी म्लेच्छों से एक बार भोगो गई दो 


पाजापल ब्रत से और ऋतु आने से शुद्ध होती र 
f 


जिस स्त्री को स्लेच्छों ने वळ से भोगा हो अथवा 
खयं गई हो अथवा किसी की प्रेरणा से एक बोर भोगी! 
हा वह प्राजापत्य व्रत से शुद्ध होजाती है । 


KIIMA यो गर्भः स्रीणां योनो निषिच्यते! 
अशुद्धा सा भवेज्ञारी यावच्छल्यं न सुति ॥ | 
वियुक्ते तु ततः शल्ये रजसोवापि दशेने । | 


Ty 


( १२६ ) 

यमाचाय लिखता है किः 
न | विभत्ति या गर्भ म्लेच्छात्कामादकामतः। 
राहणी क्षत्रियां ब्रेश्या तथा वर्णेतरापि च 
अभक्ष्यं भक्षित चापि तस्याः Ma: कथं भवेत 
a सांतपनं शुद्ध धतेयोनि विपाचनस्‌ ॥ 
| ` यदि ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या, वा शूद्री, इच्छा से 
अथवा अनिच्छा से किसी म्लेच्छ का गर्भ धारण करले, 
अथवा अभक्ष्य भक्षण करले तो इच्छ्‌ सांतपन से, और शुद्ध 
किये घी से योनि प्रक्षालन कर शुद्ध होजाती दै! | 
डालं पुल्कसं चैव श्वपाकं पतितं तया। _ 

श्रेष्टाः स्रियो गला ङसुशरान्दरायणत्रयम्‌ 
pa ( संवत्त* १७३ ) 
| । र. श्रेष्ठ स्त्रियां अथात्‌ ब्राह्मणी आदि चांडाल आदि नीच 


| । संसर्ग कर तीन चान्द्रायणं वत करे । Aa 
तु या. नारी समेत्याकरम्य कामिता । 
wa नकुर््यात्सा यावदगर्भो न नितः N 
गर्भ जाते अत परवाकुऱ्यांन्मास तु YA 
A गर्भेदोषस्तस्यार्ति संस्काय्येः स यथाविधि ॥ 
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: ( १३० ) | | 
o यदि गर्भवती स्त्री बलात्कार . किसी Wa 
ओगो जावे, तो वह गर्भ के उत्पन्न होने से प्रथम कोई i 


श्विस न करे | 
TA के उत्पन्न होने के अनन्तर जास पयन्त ए 


अंत: उल फा यथाविधि संस्कार करना चाहिये। | 
अति तुच्छ पातकों में तो आचाय्याँ का मत है कि- 


( गरुड़० २१४-२१ 
स्त्री, बाळ, और इद्ध दोषो दी नहीं दोते। | 
क्योंकि सब का मत है:-- ` i 

रजसाशुद्धयेतनारी नदी वेगेन शुद्धयति । | 
$ अङ्गिरा Lh 

स्त्री रज फे आने से शुद्ध होआती है, और तरी i 

से। इसी लिये शास्त्रों को आशा है किपतित कौ 
पतित नहों होतो देखो विवाह प्रकरण । 


Aa क कीत क्त निष्कृतीनान्तु पापानामपचुतते || 
MLA पापं च परायश्चित्तं प्रक 
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(. RR’) 


Wa शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्चित्त + कल्पना. | 
१ करनः चाहिये | : 


' अनिदिष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य TÌ 


Ia पावनं कुँय्याइचान्द्रायणं समाहितः ॥ 

o (च्च, पा० ६-१११) 
जिन पापों चा उपपापों का वणन नहों किया गया उन लद 
।को शद्ध के लिये चाम्द्रायण घत करना चाहिये | 
| मने पीछे दर्शाया है कि ( देशां काळं वयः शक्ति ) के अनु 
[सार इस में न्यूनाधिकता होसक्तो है मजु बतलाता है किः-« . 


ji ॒ da तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक ९४ 
| ( सजुः मः ११) 
a ब्राह्मण धर्म का मूल है, ओर राजा ( क्षत्रिय ) मत्र है 
| AS लिये उनके समागम ( सभा ) में अपने पाप का निवेदन 
| कर. पायश्चित्ती शुद्ध दोजाता है। क्योंकि तीन वेदवेत्ता विद्वान 
जिस पाप के लिये जो प्रायश्चित्त ( दरड ) नियत कर उसी 
१ पापों को शद्ध दोजाती है ब्लॉकि विद्वानों को वाणे हो 
ज होतो है। लक ह AA ४४572) 
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२३२ ) 
+ पराशर कहता हैँ | 3 
तेहि पाप कृतां वैद्याः इन्तारश्चेव पापना 
व्याधितस्य यथा वैद्याः बुद्धिमन्तो 
( पराशरः १ 

चे ( पूर्वा ) विद्वान लोग पातकियों के पाप दूर 
के लिये उनके वैद्य है जैसे रोगी के रोग दूर करने वाले मि 
( इकीम ) । 1 
' इसी सिद्धान्तानुसार विद्वानों से देश FEN 
गायत्री जाप से, वेद पाठ से, प्राणायाम से ईश्वर zani 
5 नाम से तीर्थ खान. से, पश्चात्ताप से यहां तक fan 
| चर्णोखृत से ही शुद्धि का उपदेश किया न केवल 


अत्युंत इस पर fi 
आतण न गं । जैसा कि कई 


` कै गायत्री से शुद्धिः & 
शत्तजप्ता तुसा देवी स्व Tro YT 
< D SE दु पातकेम्य सुर 


atrai iii Ho. के सादेवी s IG >> महापातकना nsa ha Sea 
ह 3 ena a अक 
LAN 
} NMI AG f 
.. - “म युरुतत्पगः॥ | 
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( १३३ ) | 
सरापरच विशुद्धयन्ति टक्षं जप्वा न संशयः 
| 
| 


| --२ 
| .` सौ बार गायत्री जप से छोटे २ पाप दूर होज्ञाते है | 


laga बार के जय से पातकों से शुद्धि होजाती है दश हजार 
जप से बहुत से पापों क्रा नाश होजाता है और लक्षबार जप 
करने से ब्रह्महत्या आदि महापातकों की शुद्धि होजाती है । 


सिवर्त-महापातक संयुक्तो लक्षहोम सदाद्विजः । 
उच्यते सवैपापेभ्यो गायत्र्याचेव पावितः ॥२१६ 


। महापातकी सत्त व्याहतिर्यो से लक्ष आहुति युक्त हवन 
करके तथा गायत्री जप से शुद्ध होजाता RI 


| अभ्यसेच तथा पुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
गल्ाररण्ये नदी तीरे सर्व पापविशुद्धये ॥ २१७ 


. संपूर्ण पापों को शुद्धि के ल्थि बन में जाकर नदी के 
| किनारे वेद माता गायत्री का अभ्यास करे। 


ऐहिकासुष्मिक पापं सर्व निरवशेषतः | 
HAI गायत्री जपमानो व्यपोहाति । २२० 


. पांच रात्रि तक गायत्री का जप करता हुआ पुरुष इस 

| जन्म और अन्य जन्म के सम्पूणं पाप्नो को नष्ट र है। . 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधन पापरकमेणाम १ , . 
भहाव्याइति संयुक्तां प्रणवेन च संजपेतू ॥ २२१. 


(' १३४ ) | 

n शायत्री से बढ़. कर कोई पापियों का . शोधक क 

खतः मदाष्याहृति और ओंकार से युक्त गाज ma | 
अयाज्य याजन इता भुक्तवा चान्नं विगङ्ि 
गायत्र्य्ट सहस तु जपं कृत्वा विशुष्याति॥अ 
अयोग्य को यश्च करा और निन्दित अन्न खाकर को 

हज़ार गायत्री अप से शुद्ध होजाता है। गी 
इथ्परा>गायत्र्याःशतसाहखं सपा पहर स्मृत 
Pe, i (30 पा० ! Ji 
a; एफ TAA लक्ष गायत्री जप से सम्पूण पापं न a ज 
_ "३° गायत्री परमादेवी भुक्तिमुक्ति प्रदा व| 
> यो जपस्य पापानि विनश्यन्ति महाला 


( गरुड़ go 391 १) - 


ee 


त्र्य x y 
a 
ye BN S 
अंच्यते x iN: | 5 DA 
s हि शुरुत ल्पग P. a 3 

शि s WE- q Ad fih 
SA रन. |. 
` r a 


E PIH 
EY } 
zi 
~ Mi A 
AME 

YA 


| (११५) 

एक करोड़ गायत्री जप से प्रह्मघाती,अस्सों हजार गावी 
कप से मद्यपायी ( शराबी ) सशर हज़ार जप से र्ण खुराने . 
| बाळे और साठ हज़ार जप से गुरु स्त्री से संसग करने वाळे AA 
|की शुद्धि हो जाती | 
|मरीचिः बरहम सूत्रं बिना सुकते विष्यत्र कुरुतेऽथवा | 
| गायत्र्यष्ट सहसेण प्राणायामेन शुध्यति ॥ 
जो पुरुष बिना यशोपवीतः के भोजन करता है वा ga- 


| पुरोशसोत्सग करता है उसको शुद्धि आठ सहर गायत्री जप, 
| तथा प्राणायाम से होती है । | 


गोष्ठे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोजतः। 
गायत्री जाप्य निरतः ञुभ्यतेऽसत्‌ प्रतिग्रहात२ ८१ 


( Tto. te प्रन ५ ) 
असत्‌ पतिग्रह अर्थात्‌ पतित आदि से दान डेकर एक 
मास पथ्येन्त दुग्ध पानं करता हुआ ब्रह्मचर्यं धारण कर गो- 
| शाखा में निवास कर गायत्री जाप से शुख होता È. i 


w A 


ऱ्य 
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कक्‌ संहितां ATIA यजुषां वा समाहि 
साम्नां वा सरहस्यानां सवपापेः प्रमुच्यते॥ 
| ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, बा सामवेद सं 


उपनिषदादि सहित तीन बार पाठ कर सब पापों सेप 
जाता है । ; 


` यथा महा इद्‌ प्राप्य Ai लोष्टं विनऱ्यारि! 
` चथा दुरचारतं सर्व वेदे त्रिवृति qal 


से वड़ी नदी में फेका हुआ ढेला गल जाता है। i | 
SERE पाप वेदों को त्रिरावृत्ति से नष्ट हो जाते | 


संवत-कग्वेद मभ्यसेद यस्तु यजुः शासा 
थापिवा । सामाति सरहस्यानि an 
॥ २२९ ॥ ` 


. ( १३७ ) 
` अन्तजेले विशुद्धथेत दत्वा गांच.पयास्विनीम्‌३०१ 


ब्रहघाती जळ में खडा हो उपवास रख तीन दिन अब 
 म्रषंण \ ऋतं च सत्यं च.) मन्त्र से ओर एक गो दान कर 
शुद्ध दो जाता है। 


` सुमन्तुः-देवह्िज गुरुहन्ताऽप्सु निममोऽघमर्ष 
'  सूक्तंत्रिरात्तेयेत्‌। ` 
| देवता, व्राह्मण, गुरु के हनन करने वाला जल में खड़ा 
: हो तीन दिन अघमर्षण सूक्त HR । | 
याशवल्क्य ४-- ` 
 त्रिरात्रो पोषितो भूता कूरमाण्डीभिधेतं शुचि: । ` 


सुरापी (शराब पीने वाला) (यदुदेवारेव हऽन) इत्यादि 
. झऋचाओं से चालीस आहुति देकर और तीन दिन उपंवाख 
सकर शुद्ध हो जाता है। 


_ आह्मणः स्वणहारी तु रुद्राजापीजलेस्थितः। 1 


. सख्वणं चुराने वाला ब्राह्मण जळ में खड़ा हो कर तीन दिन 
५ (नमस्तेस्द्रमन्यवे) इत्यादि मंत्रों का जाप कर शुद्ध होजाता है। 


` सहसोशीर्षाजापी तु मुच्यते गुरुतस्पग ॥३०४ 


ह: त्त शुरु तट्पी aradi आदि' पुरुषसूक्त के जाप से और 
.. गोदान से शुद्ध होता है।' : ऱ्य $ 


PA AL Titans 
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x १३८). d 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शर्कत्या महायज्ञ क्रियाश्षमा। 


नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यापि | 
( मचु० ११। २४५) `| 

प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाघ्ययन, पंचयज्ञों का करना, तष 
WA कुसंस्कार रूप पापों का नाश करते È । ४ 


~ तयेधस्तेजसा वन्हिः प्राप्त नि्देहति क्षणात ।. 


तथा ज्ञानामिना पापं सर्व दहाति वेदाबित्‌ ॥१. 
जैसे अझ्नि समोप स्थित argi को क्षण में ,मस्म कर 

देता है एवं वेदवित्‌ mmia से पापों का नाश करता है। | 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि चेंद पढ़ने चाला जो वा| 

| करे, अथवा उसको कोई पाप नहीं लगता । तात्पय यह दै गि! 


बहुत से पाप अशान और अकाम से ही हो जाते हैं उन सर 
_कौशुदि वेदणठ सेहो जाती है। OT | 


aT: कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । | 
आ. (ado ११-४५) -A 
: tema भनिच्छा से क्यि पाप वेदास्यासं a शुद्ध हो जाते [4 i ; 


( WA १३२ र A 
चेत के घमण्ड से पाप फर्म नहीं करना चाहिये क्‍योंकि: 
aga और प्रमाद से किये पाप हो वेदाभ्यास से नष्ट होते हैं ॥- 


दिकक्षान से शुद्धि और परिवत्तन, ब्याधकर्मा के दृष्टान्त 
| सते स्पष्ट है । देखो पू०। ` 


* वेदों में शडे: # 


| ag बतलाता È :— ` S 
'कोत्सं जप्त्वाप इतत वासिष्ट च प्रतीत्यचम ।. 
माहित्रं शुद्ध TAA सुरापोऽपि Aaa 


AJO ११-२४९ . 
: कुल्लूक-को सच के कहे हुए ( अपनः शो शुचदघं ) 
इस सूक्त को चलिष्ट से कहे हुए प्रतिस्तोम इस ऋचा को और: 
_ (म्राहित्रोणाम वोऽस्तु) इस सुक्त को तथा(शुद्धवत्य >एतोन्वि-. 
waa ऋचाभों को एफ़ मास पयन्त प्रतिदिन.सोलह 
बार जप कर शाराय पीने वाला वा सुरा पान के प्रायश्ित्त 
` का अधिकारो शुद्ध जांता है।  : | 


सक्म्त्वाऽस्यं वामीयं शिव संकल्प मेवच । 
अप इत्य सुवर्ण तु क्षणांद्‌ भवति निर्मल! ।२५० 


| ब्राह्मण के सुवर्ण को चुरा कर एक मास्‌ पयत मल्य 
षाम के कहे हुए और शिव संकल्प ( यज्ज्ञाप्रतो ) इत्यादि क 


| जप फर उसी क्षण शुद्ध हो जाता दै। ' Ie Å 
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"चष प्रति दिन एक घार जप करे | | 
' आतिग्रह्मामतिग्ा्य भुक्ता चाज्न॑ विगत | 
MUA पूयते मानब्नरूय हात्‌ ॥ १४ 


( १४० ) 


हाविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमं ह इती।ते। | 
जपिता पोरूषं सूक्त मुच्यते गुरू तत्पगः RY) 


जिसने (गुरू पिता-उपाध्याम भ्राता आदि को खरो अथ 
गिनी सगोत्रा आदि से गमन किया छो ) दृविष्यांतमशं 
इत्यादि २१ ऋचाओं का अथवा न तसं हो इनको च तन्मेमन-! 
इनको अथवा पुरुष सूक्त को एक मास पयत प्रति दिन एर 
चार जप कर गुरुतल्पग के पाप से छूट जाता È I 


एनसां स्थूळसूक्माणां चिकीषेन्नप नोदनम्‌। ! | 
अवेत्यूचं जपेदन्दं यत्किचेद मितीति वा ।२५१ 

छोटे बड़े पापों को प्रायश्चित्त चाहने वाला मलुष्य (Ai 
FE १-२४-१४ ) अर्थात्‌ महा व उपपातक । 


अथवा ( यत्किचेद“मिति ऋऽ ७-८९-५ ) का 2 | 


R 


( १७१ ) 


aka उद्धृत किये जाते हैं । जिन से पाठकों को निश्चयः 
होगा कि वस्तुतया उनमें शद्धि की ही प्रार्थना पाई जाती है! 


' कौत्स-अपनः शोशुचदघ मने ! शुशुर््यारयिम्‌। 
. अपनः शोशुचदघम्‌ ऋ० अठ ₹ अञ १५5५ ॥ ` 


i # हे अग्ने ! हमारा पाप हम से दूर हो-हमारा ऐश्वर्य 
बढ़े पुनः हमारा पाप दूर हो-इस पर सायणाचाय लिखताहै | 


उक्तार्थमपि वाक्यं आद्रातिशयःद्योतनाय 


` पुनः पठयते। अवश्य मस्माक मघे विनश्यतु ॥ ` 
` एक वार कहे हुए वाक्य को आदर के लिये पुनः पढ़ा . 


- है कि अवश्य हो हमारा पाप नाश हो॥ . 
Í प्रथम अञ्चि ( अग्रणी भवति यज्ञेषु) के अनुसार यज्ञ 
| हवन का अञ्चि | 

दूसरा (एकं सद्विप्राबहुघा वदन्त्यमि यम 


मातरिश्वानमाहु ) अनुसार परमात्मा) .. :-.. 
अवोद ` और तीसरा प्रभाव शाली तेजस्वी राजा वा अग्रणी 
| अर्थात्‌ सभापति 

YA भोर इस से बह सिद्ध होता है कि अझि में हवन करने से 
_ और परमात्मा की स्तुति प्रार्थना आदि भजन से ओर समा- 


— ——————————— 
a, हर 


# नोट -यहां अमन शब्द से तोन अर्थ जानने । 
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( १४२ ) 

'पति घा सभा को अनुग्रह धा दया, से मनुष्य शद्ध दोजाता | 

! यक्तिचेद वरुण देव्येजने5भिंद्रोह मनुष. 
उचरामासे । अचित्तीयततवघमायुयोऽपिममा 
“ स्तस्यादेनसो देवरी pe ब .. 


हे pi ban मनुष्य लोग विद्वानों से जो अपकार 
द्रा करते हृ अथवा अज्ञान से जो तेरे धर्म पथ का 
T 

'करते हे. हे देव | हमें उस पाप से बचा | 


) AUA | 
` जाणायामरातं क्यात्‌ सर्व पापा पनुत्तये ॥५॥॥ 


; ; मंनोवाक au पापों की निब फे ज्ये. सौ प्राणायाम करे। | 
"यज दो प्राणायामेदेहेद द्विजः 


"नसव काढे प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 


गरु० Yo अ० 28! र | 
वाचिक, और कारिक | 


` आणायाम 

रण्य. हो wa मानसिक: 
mmg 
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PA US 


( १९३.) 
संवर्स-- | 


'मानसं वाचिकं पापं कायेनेव च यत्कृतम्‌ । | 
` तत्स्व नाश मायाति प्राणायाम प्रभावतः २२८ 


malan, चाचिक मर कायिक, पाप प्राणायाम के' 
o अभाव से नष्ट दोजाते हें॥ . 


` सब्याहति ्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 


` अपिभ्रण हणं मासात्पुनन्त्यह रहः कताः ॥ 


AJIRI २४८ 

ओंकार और व्याहृति से संयुक्त प्रतिदिन किए हुए 

सोलह प्राणायाम एक मास में हो भ्रण इत्या वाले को भौ 
पवित्र कर देते है । 


| याज्ञवटक्य ३-- ` र 
` ग्राणायाम'शतं कार्य सवेपापा पनुत्तये। । 
` उपपातक जाताना मनादिष्टस्य चेव हि॥ 
है ; Mo प्र ५ ग्हो ० ३९५ 
YA गोबधादि ५६ उपपातक अनादिष्ट रहस्य तथा जाति 
, अंशक आदि पापों के नष्ट करने के लिये सौ प्राणायाम करेः। 


योधायन 


न गा अपिवाक्‌ चक्षु: श्रोत्रत्वक प्राण मनो afi कमेषु 


i NT TRI a Pa 
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( १४४ ) 


मन बाणी तथा ्रोत्रादि के व्यतिक्रम में तीन २ TAN 
याम करके शुद्धि होती है ॥ 


~ 


LI 
>> 
IĮ 
.. 


- पुराणों में गंगादि तीर्थ खान वा हरि नाम से शुद्धि = 
कगंगास्नान% | 

अगो प्राप्त प्रधूयेत यथा तूलं द्विजोत्तम ! | 
तथा गंगावगाहस्तु सव पापं प्रधूयते ॥ | 


(१७५) ` 
उदाहरण यहां उद्ध्धत किये जाते | देखो पद्य पुराण भूखंड , 


३ अध्याय ६१ | 
कंजलक ITA | 


RER सहसाक्षी यदा पुनः । 
गोतमस्य प्रियां संगादगम्या गमने कृतम्‌ ॥ १ 
सुजातं पातकं तस्य त्यक्तो देवैश्च बराह्मणैः । 
सहस्ताक्षस्तपस्तेपे निरालम्बो निराश्रयः ॥ २ . 


कंजलक ने कहा । जब इन्द्र ने ब्रह्महत्या को और गोतम 

खो संसर्ग [कर अगस्यागमन शिया, तों उसे देवता ओरं 

ब्राह्मणों ने त्याग दिया-और बह निराश्रय होकर तप 
| करने लगा ॥ 


तपोऽन्ते देवताः सवा ऋषयो यक्ष किन्नराः 
देवराजस्य पूजार्थ माभिषेक प्रचकिरे ॥ ३ 
देश मालवक नीत्वा देवराजं सुतोत्तमाः । ` 
| पके खानं महाभाग कुभेरुदकपूरितेः ॥ 8 : 


4 तप के अनन्तर देवताओं ने उसकी शुद्धि के लिये उस 
2 E अभिषेक किया । माळवा देश में m कर देवराज ( इन्द्र 
को) सान कराया.॥ _. न 


' स्नापितु प्रथमं नीतो वाराणस्यां स्वयं ततः । न 
i TLI सहस्ताक्ष अभतीर्थे तु An पुन... Initiative YA 


| 
| 


( १४६ ) 

पुष्करे च महातमासो स्नापितः स्वयमेवहि। 
LIA N ki 

नह्यादिभिः सुरेः IA ह्विंजोतरम॥ 
_ ह द्विज धे! देवताओं ने इन्द्र को प्रथम काशी मैप 
सघ तीर्थ और प्रयाग तथा पुष्कर में #स्लान कराया |. 


मागे नांग सवे गन्धे स्तुसकिन्नरे। । . 
स्नापितो देव राजस्तु वेदमन्त्र सुसंस्क्रतः।\ 
युनििः से A काले द्विजोत्तम! 
TAMA महाभागे सहसाक्षे महात्मनि l 


बह्नहला ग न्गमनं तथा॥ | 

) स्मि वा 
: दोष तथा अगम्यागमन का दोष दूर हुआ|| 
RA के उवाच) | 
a n विदुरो नाम क्षत्रियः || 
शिर a निहितः पुर: Nk 
उद्धः नहा्षोऽहं समाग काय मटने UN ase समागतः M) 


eree ; 
अवस्था दिखाई अवसाधारण के 


OT ला है, एस में लेजक के के लिये समय २*| 
-~ CC-0, Panini Kanya M a Vidye 
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( १४७ ) 


HAA सुरापाय भिक्षाचान्नं प्रदीयताम्‌ | 

D N ` ~A 
गृहष्वेवं समस्तेषु भ्रंमतो याचते पुरा ॥ २० 
| पांचाळ ( पंजाब.) में एक विदुर नाम क्षत्रिय रहता 
था। उसने मोह वश से ब्रह्महत्या करदी | तब वह शिखा सूत्र 
(यज्ञोपवीत ) और तिलक से शून्य होकर, ,भिक्षा के लिये 
लोगों के घरों में जाता ओर कहता था कि में ब्रह्मघाती तथा 
शरावो हूं मुझे सिक्षा दीजिये । 


'एवं सेषु तीर्थेषु अटितेव समागतः | 
ब्रह्महा न तस्यापि प्रयाति द्विजसत्तम ॥ २१ 


. इख प्रकार घह सम्पूर्ण तोथा में घूमा परन्तु उस को 
ब्रह हत्या दर न हुई । 


ननन £ 
वृक्षच्छायां समाश्रित्य दह्यमाने«वेतसा । 
स्स्थितो Aza पापो दुःख शोक समन्वित 


; तब दुःखी हुआ हुआ वह पातकी चिंदुर पक दक्ष at 
छाया में बैठ गया । 


चन्द्र शर्मा ततो विग्रो महामोहेन पीडितः । 
आवसन्मागधे देशे युरुघातकरश्र सः ॥ २२ 
'खजनेबेन्धु वेश्च परित्यक्तोदुरामवान। 
हर हे तन्न समायातो यत्रासौ विदुरः [स्थतः | 


Fi 3 SE 
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इतने में एक मगध देश निवासो चन्दर्मा नाम z 
जिसने गुरु को मार डाला था और जो अपने aeaf 
त्यागा हुआ थो वहां आगया जहां बिदुर बैठा था | 


शिखासूत्र विहीनस्तु विग्रालिज्े विवस्जितः। 
तदासो पृच्छितस्तेन विदुरेण दरात्मना॥ | 


| >> 


रव्य क्या हो ॥ 
विदुरेणोक्तमात्रस्तु चन्द्रश््मा द्रिजाधमः । | 
आवश सव भेवापि यथापूर्व कृतं स्वकम ॥ 
पातक च महाघोरं वसता च Ju | 
| ea कोधेना कुलितेन चो. 
युरो पूर्व तेन दग्धोऽस्मि सांप्रत! 


फ 0 >) तब | 
K री अपन Tara खुनाते हुए कहा कि ह 
र किया इस लिये दे से शुरु को मारकर पक में हा | ; 


SN iaoi. < 3 r A 


( १४९ ) 


भवान्‌ कोहि सुदुःखात्मा बृक्षच्छायांसमाश्रित!| - 
बिदुरेण समासेन आत्मपापं निवेदितस्‌॥ ३० 

कि आप कौन हैं और क्यों यहां दुःखी से हो कर बैठे 
Da विदुर ने भी अपना सारा हाल खुनाया | 


अथ कश्रिद्‌ द्विजः ग्रापतस्तृतीयः श्रमकार्षत: | 
वेदशभेति वै नाम बहुपातक संचयः ॥३१ ` 


तद्नन्तर वेद्‌ शर्मा नाम एक तीसरा मनुष्य थका हुआ 
वहां आया जिसने कि बहुत से पाप किये थे । 


द्वाभ्यामपि संपृष्टः को भवान्‌ दुःखिताङ्कतिः । 
कस्माद्‌ भमसि वै एथिवीं वद भावन्त्वमात्मनः ३२ 
वेद शर्मा ततः सवे माल चेष्टित मेवच । 
कथयामास ताम्यां वे खगम्यागमनं त्रस्‌ ३३ 
धिक्‌ कृतः सर्व लोकेश्र अन्यैः स्वजनबान्धवैः । 


' तेन पापेन संलिप्तो म्रमाम्येवं महीमिमाम्‌ ॥३४ 
D तच उन दोनों ने उसे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारा 
| चेहरा दुःखी सा प्रतीत होता है किस लिये फिर रहे हो। _ 
तब वेद्‌शर्मा ने अपनी कतूंत खुनाई कि मैंने अगस्या 
रामन किया, अतः लोगों ने फिटकार कर बाहर निकाल दिया 
इसी लिये भरकता फिरता l कणव 


3 
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वंजुलो नाम वैश्योऽथ सुरा पायी समाययो। 
सगोमश्र विशेषेण तेश्च पृष्टो यथा पुरा ।३१ 
तेन आवेदितं सव पातकं यत्‌ पुरा Fai 

तेरा कणित मन्येश्च सर्व तस्य प्रभाषितम्‌ ।३९ 
एव चतवारः पापिष्ठा एकस्थानं समाश्रिताः३॥ 


: ` . अनन्तर उन के पास वंजुळ नाम एक वैश्य आया. जे 
शराब पीने बाळा था और जिसने गौ घात का पाप भी किए 


था । a a ने उस से दुतान्त पूछा और उसने ami 


रत मकार वह चारों पापी वहां इकट्टे हुए॥ | 
तत्काश्चित्समायात; ANA महायशाः 

E: gga भवन्तः केन दःखिताः* 

` सते: प्रोक्तो महाप्राज्ञः सर्वेज्ञानविशारद: |. 

तेषां ज्ञात्वा महापाप कृपा चक्रे सुपुण्यभाक्‌ १ | 


Sa वहा एक सिद्ध आया उसने उन चारों के ge | 
अत पूछा । जब उन्हो ने अपना २ हाळ कहा, तो उसगे 
बहा पाप से शुद्ध करने | 

का उपाय वताया।. ' 
सिद्ध उवाच-- . क 


अमासोम समायोगे प्रयागः पुष्करश्चयः । | 
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: ( १५१ ) [ 

तीरथ तृतीये तु वाराणसी चतुरिका ॥४ 
गच्छन्तु तत्र वे यूयं चल्वारः पातकान्विताः | 
गंगाग्मसि यदा स्नाता स्तदा मुक्ता भविष्यथ ।५ 
पातकेभ्यो न संदेहो निमेलल गमिष्यथ । 
भादिष्टास्ते वे संवै प्रणेमुस्तं प्रयलतः ॥६॥ .. 

` सिद्ध ने कहा कि तुम चारों पातकी सोमावती aT- 
घस्य को प्रयाग, पुष्कर, अधंतीर्थ और काशी में जाओ अनं- 
'तर जब तुम गंगाजल में ख्रान करोगे अवश्य इन पापा सेछूट . 


कर शुद्ध हो जाओगे । तब उन्हो ने उस को प्रणाम क्या 
बौर कलजर वन से चलंकर वाराणसि आदि से होते हुए वह 
im; : a TAA | 
स्मर पर्वणि संग्राप्ते स्नाता गंगा भसि डिज। 
सान मात्रेण सुतास्तु dad किलिये १० ( 
| ; qo go भृश स> च". | | 
' इस पर्व में गंगा में नह्ये और खान मात्र से बह गो 
गये। .. .. . 

ह mee पुराणों में तो ब्राह्मणों के aaa 
से भी शुद्धि का उपदेश पाया दिका di 
श्यन्ति सर्व पापानि द्विज ईर 


का भज यस्तु HATAR गस ९ 
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(. १५२ ) 


यो नरःचरणो धतं कुय्योडस्तेन भक्तितः॥ 
ह्विजातेवच्मि सत्यं ते स मुक्तः सवे पातके ; 


qo go त्र Ro ४ Ho १४ 

जो ब्राह्मणों का anaa लेता है उस के ga 

आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। E 
जां मनुष्य ब्राह्मणों के चरणों कों भक्ति से धोता | 

में सत्य कहता हूं कि बह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। | 
जैसा कि इसीके आगे भीम नाम रुद्र का उदाहरण दि । 


* नाम से Je: ॐ | 
मायरिचित्तानि सर्वाणि तपः कमार्मिकावि | 
यान तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम॥ 


flo पुऽ अं० २ अ०६ | 
ते इच्छ आदि जितने भी ब्रत an 
केर कृष्ण नाम का स्मरण है | 5 i 


शराम राम रामेति ये वन्दर्त्यपि पापिनः। | 


स nj 
पोर राम राम कहते से पापी करोड़ों पाएँ |. 


~ 
vii | ji; 
yA ya 
LI T $ है हक 
. an ya 


Wa E i A 
a O 450 ” 
YA YA ki 
(R | शै 
i, Ns 
vel 
ड | ह 
लि हि A 


( १५३ ) 
-दोहा-रामराम कहि जे जसुहाहो । तिनहि न पाप पुंज समुद्दाहों 
उलटे नाम जपत AIAN | बाळमीकि भए ब्रह्म समाना। 
° saga शचर खल यमन जड, पामर कोल किरांत | 
` राम कहत पावन परम, होत सुरन विख्यात ॥ 
i १६ go रा० ao कां०। | 
जो राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं उन के सामने पाप 
नहीं आते हैं । संसार जानता है कि उलटा नाम (मरा मरा ) 
जपने से ही बाळमीकि ( सुक्त ) ब्रह्मलम हुए । 
saga ( चांडाल ) शवर ( भील ) यवन ( म्लेच्छ ) 
नीच कोळी आदि राम राम कहने से पवित्र हो जाते हैं । 
शुह खयं भरत ज्ञी को कहता है कि :-- 
कपरी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सव भांती । 
राम कीन्ह आपनो जबहींते, भयडं सुनन भूषण तबहोंते ॥ . 
मैं कपरी कायर gafa कुजाती रोक और वेद से बाहिर 
_ था। परन्तु जब से रामचन्द्र जी ने मुझे अपना किया तभी से 
लोक का आभूषण बन गया । 


| क ध्यान से शाद्धि ७. 
. नहि ध्यानेन सहझ पवित्र मिह a | 
: गानि भजानः पापी नेवात्र जायत ॥ 
4 अपचान्नानि सुजान; पापी नवाज हायत 
` ध्यान के तुल्य और कोई पवित्र नहों है । ध्यान युक्त 
| पुरुष चांडाळ का अन्न खाकर भी पापी नहं होता। | 


यायेत्‌ नाणायणं देवं स्वान दानादि कमे 
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| ( १५३ ) 
' प्रायरिवत्तषु सवेषु दुष्कृतेषु विशेषतः ॥ 


गरुड़ Yo Ao २२२ ho २८ 
खान दानादि कमा में सम्पूर्ण प्रायश्चित्तों में विशे 
करके दुष्कमों की शुद्धि में नारायण का ध्यान करे। - 


कतेपापेऽनुरक्तिः्च यस्य पुसः प्रजायते | 
प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरे स्संस्मरणं प्रम्‌ ॥ 


fro go अ० २ अ9 ६ | ३८ 


जिस की पातकों से अनुरक्ति हो गई हो उस के हिरे 
हरि कां ध्यान हो प्रायश्चित्त है i 


ह रुत पातकेषु महत्स्वपि | 
भ रजनी पाद बह्यध्यानं समाचरेत्‌ ॥ 


अस को संकड़ों उपपातक और महापातक लगे हो. 
ध्यान करने से छूट ज्ञाते है । 


स्यापनेनानुःतापेन तपसा भ्ययनेन च । 
पापात्तथा दानेनचापादि ॥ _ 


` पापी पाप ह Ago ११।२२७ 
` ज्ययन तथा दान से a Ai पश्चाताप करने से 'बेरी' | 
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| : ( १५५ ) 
O मनुष्य ज्यो २ अपने किये अधर्म को प्रकट करता है त्यो २. 
` उस अधम से छूट जाता है, असे रूप कोचली से । 

कुत्वा पापं हि सतप्तःतस्मात्पापात्‌ प्रझुच्यत | 
' नेवं कुयां पुनेरिते निवृत्या पूयततु स॥। 
| : RY? ११ । २३० 

पाप करके पश्चात्‌ संताप युक्त होने से डल पाप से वचता 

है और “ फिर ऐसा नहीं करूंगा » ऐसा कद कर निवृत्त 

होने से पवित्र हो जाता है| 


` अज्ञानाद्‌ यदि वा ज्ञानात्‌ कृत्वा कमे सुदुष्कृतम्‌ ४ 
` तस्मादि शुद्धि मन्विच्छन्‌ द्वितीयं न समाचरेत्‌ ॥ 


ज्ञान से अथवा अडान से अशुभ कम ( पाप) करके उस, 
. से छूटने की इच्छा करने वाळा, दुबारा उसको न करे | 


` पश्चात्तापो निराहाराः सर्वेषां शुद्धि हेतवः ॥ 
ह. या० प्रा० प्रः ३ 
पश्चात्ताप निराहारादि सब शुद्धि के साधन ह॥ . 


महापातकिनश्चैव शेषाश्चाकार्य कारिणः t 

तपसेव सुतप्तेन मुच्यंते सषेकिल्विषात्‌ ॥ 
ago ११।२३९ 

रं महा पातक और शेष उप पातक युक्त, AJA तप करने' 

. से ही उन पापों से छूट जाते है। | i 


| 
| 
i 
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( १५६ ) 


यतूरकिचदेनःकुवेन्ति मनोवाडू सूति भिना; 


तत्स्व निदहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः 
मचु० ११।२४१ ` 
जुष्य मन, वचन, ओर कर्म से जो पाप करते हैं ज 
“सच को तप करने वाळे तप से भरम कर देते हैं । 


YA साधारण ब्रत । 
यानि कानि च पापानि शुरोशुरुतराण्यि। 
इच्छति कच्छू चान्द्रेयेः शुभ्यन्ते मनुरजीत॥ 


षर्‌ त्रिशन्मत। 


बडे 
बड़े से वड़े पाप भी कच्छ अतिकृच्छ ओर चाद्धायां 
से नष्ट हो ज्ञाते हैं। 


पराको नाम कृच्छोऽसं सव पापापनोदनः। 
HJO ११। २१५ 
पराक इच्छ बत सब पापों को हर करते बाब ẸRI 


इरिताना दुरिधानां पापानां महतामपि ॥ | 
ईच चा््रायणं चेव सरै पाप-म्णाशनम्‌॥ 


और चा 


( 
को नए कर देता है AA स्पूण पातक और महापात 


यत्रोक्तं 
 आजापलेन पा नोक महापातक नाशनम | 


q gaa: WA 


( १५७ ) 


जहां कहा हो वा.न कहा हो, मदा पातक के नाश करनेः 
वाले प्राजापत्य वा कच्छ घत से शुद्धि कर लेनी चाहिये ॥ 


सावित्रीं च जपेन्नियं पवित्राणि च शक्तितः 
संवेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायाश्चित्ताथ भादितः ॥ 
मचः, ११। २२५ 


` संपूर्ण ब्रतों में आदर सहित यथा शक्ति गायती मंत्र 
तथा अन्य पवित्र मंत्रों का जप करना चाहिये ॥ 


आवश्यक बात LA 


शुद्धि ( प्रायश्चिस ) निणय awa लिखित नियमों 

को नहीं भूलना चाहिये ॥ 
१ गोत्तमः- 

 एनसि शुरुणि युरूणि WA ल्याने ॥ 

विद्वानों को चाहिये कि बड़े पाप में बड़ा औरं छोटे में 

- छोटा प्रायश्चित्त नियत करें ॥ | 

| विष्णु ० go 

। पापे गुरूणि शुरुणि स्वत्पान्यत्पे तु ताह्विदः । 

E Pa ! जगुः खायंभुवादयः ॥ 


अं०२ अ० ६ । देर्‌ 
o Ral मन्वादिकोंडने बड़े में बड़ा और 
छोटे में-छोरा na तिपा तिसा in eGangotri | ह लकर 


{ १५८ ) 


; र e i त्त 
शाक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायतत प्रकल्पयेत | 
| :- e IS ११।२० 
शक्ति ओर पाप को देख कर प्रायश्चित्त कराना चाहिये 
२विहितं यद कामानां कामात्‌ तद्‌ द्विगुणं भवे 
जो प्रायश्चित्त अनिच्छित पाप में नियत किया है, 
“इच्छा से किये पाप में दुगना कर देना चाहिये ॥ 
और.जो इच्छित में दर्शाया गया è उसको अनिच्छा 
में आधा कर देता याहिये॥ 


` ३मिमेतुसकलंदेयं पादोनं क्षत्रिये ai 
वैशे पाद एकस्तु शस्यते शूर जातिषु ॥ | 
` go दिष्णु॥ 


; 9 Ns | [छ बद्व e ' क an $ शा 

A “लागा बाठबृद्धानां क्षयिणां कुशरीरिणार| 
` उपवासाचशकानां कसेव्यो नुप्र तेः | 
O त. ER 
दथा सनी Kaa ये ~ "गा आदि उप में. aari | 
> करतो चाहिये... Collection गण Initi ; 


MEER A 


( १५९ ) 


स्रीणामई प्रदातव्यं वृद्धानां रोगिणां तथा । 


पादो बालेषु दातव्यः सर्व पापेष्वयं विधिः ॥ 
| विष्णु cak: | 
| सत्री वृद्ध और रोगी कां. आधा प्रायश्चित्त कराना 
. चाहिये । और बालों को चौथाई ॥ 


'अद्यीतियेस्य वर्षाणि वालो वाप्यून षोडशः । | 
प्रायर्चित्ताद मईन्ति स्रियो व्याधित एव च ॥६ 


अरूली वर्ष का वृद्ध, ग्यारह से ऊपर और सोलह वर्ष 
से न्यून अवरूथा का बाळ, स्त्री और रोगी को आधा प्रायच्यिस 


देना चाहिये ॥ 
न्यूनेकादश वधस्य पंच वषाधिकस्य च । 
Rw: सुहद्वापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ ७ 


` ग्यारह वर्ष से न्यून और पांच वष से अधिक अवस्था 
पाले को शुद्धि के लिये गुरु अर्थात्‌ पिता अथवा कोई मित्र 


भायश्चित्त करे | 

l aian 
सर्वेपापेषु सवेषां ब्रतानां विधिपूवेकस्‌। | 
अहण संप्रवक्ष्यामि mR चिकीषिते ॥ | 
नान्ते नु रोमादीन मवाप्य खानमा चरेत्‌ । 
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( १६० ) 

भस्म गोमय मद्ारि पेच गव्यादि कस्पितेः॥ 
` म्रलापकषर्ण कार्य वाह्य शोचोपासेड्ये । | 
दन्तघावन पूर्वेण पंच गव्येन संयुतम्‌ ॥ 
JA निशासुसै ग्राह्यं वहिस्तारक दशने। 
आचम्यातः परं मोनी ध्यायन दुष्कृतमात्मन॥ 
मनः संतापनं तौतब्रमुद्‌ वहेच्छोक मन्तत!॥ वषि 

पापों के प्रायश्चित्त करने की इच्छा हो तो उसकी विदि 
यह है कि दिन के अन्त में नख तथा रोमों को करवा भ 
भस्म गोवर ट्टी और पच गच्य आदि स्नान कर वाह्य ya 
करे और दंतधावन कर पंच गव्य पीचे । सायंकाल में म 


तारे दीखें तो बत धारण करे आचमन करके मौन होकर बे 
आप का ध्यान करे और मन से पश्चात्ताप करे॥ | 


राजा वाराजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा agaa) 
केशानां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्त समाचरेत lu 
यम ५६. 


a राजा हो वा राज्ञ पुत्र हो, अथवा विद्वान. भवा | 
; बाढ करा कर प्रायश्चित्त कर ॥ ह 


केशान द्विगुणे na! 
[रक्षणार्थ तु हवि RRR | 
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( १६१ ) 


, -+ खत्री ओर केश वपन & 


ashara कार्य ॥ यम० इलो० ५५ 


परन्तु स्त्रियों के केश नहीं करवाने चाहिये ॥ 
एवं बौधायन स्त्रिया! केश वपन व्यम्‌ 


faa बिना क्षौर कराए ब्रत करें | 
इन aai अथवा नियमों को कौन नियत करै? इसका 


उत्तर शास्त्री ने दिया है कि पंचायत॥ 


$ प्रायङ्चित्ती ओर पंचायत # ` 
आयाश्चत्तायतां प्राप्य दवात्पूव तन वा। ` \ 


न ससग बजत्सदाभिः प्रायश्रिचे$कृते द्विजः ॥ 


WF: ११। ४७ 
जो किसी कारण से प्रायश्चित्त के योग्य हो जावे; वह 


| बिना प्रायश्चित्त किये किसी श्रेष्ठ से संतगं न करे ॥ 
UU पापे न गुहेत TAA विवईते । 


j: 


पं वाथ प्रसूतं वा वेद विद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 


पराशर ८1 ६ > 


लो qima विजानताम्‌। 


" सकर्मरत'विप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ ॥ „` 


SA रे 
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 समाकेलक्षण। ` 
MRR समुतन्ने WA सत्य परायणः । 
ुदुराज्जव संपन्नः शुद्धि गच्छेत्मानवः॥ | 
जब कोई पाप दो जाय तो ज्जा युक्त त t । | 


वबा हे मत लिए | 


BMS Ci had eb है 
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( १६३ ) 
परिषद्‌ दशावरा प्रोक्ता जाह्यणेवेद पारगेः । 
सा यद्‌ जयात्स घेः स्यात्‌ स्वयंभू रित्य कल्पयत्‌ 


वेद॒ शास्र विदो 'विग्रा IJ: सप्त पंच वा । 


त्रयो वापि सधमः स्यादे को वाउध्यात्म विचमः 
संयमं नियमं वापि उपवासादिके च यत्‌ । 

तद्‌ गिरा परिपूर्णा स्यान्निष्कृति व्यावहारिकी । 
| Jade पारा० अ० ६ 


दुस वेदवेत्ता ब्राह्मण जिस में हों उसका नाम सभा है। 
 घैदादि शास्त्र के जानने वाळे सात, पांच, तीन अथवा अध्यात्म € 
Ra एक हो जिसको धर्म कहे वह धर्म है । 

' पूर्वोक्त सभा जो संयम, नियम, अथवा उपवास. आदि 
नियत करे उल से सम्पूण व्यावहारिक शुद्धि करनी चाहिये:। 


: वशिष्ट कहता हैः-- z 
चेलारो वा त्रयो वापि ये बूयुर्वेद पारगाः । 
'स धम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहसराः ॥ २। ७ 
`  तेदवेत्ता चार अथवा तीन भी जो व्यवस्था दें धद घर्म 
९॥ और सहस्रं सूखा का कथन धर्म नहो । pai 


विद्यं विकल्पी च. अयतिद्म; पाठक; । 
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( १६४ ) 
` आश्रमस्थाख्रयो सुख्यापर्षदेषां दशावरा ॥ 


. जानने वाळा, एक Ai ( व्याकरणादि. ६ ) का जानने वाद्य 
एक धर्म शास्त्र का वेत्ता, और तीन तीनों वर्णों के मुत्र 
ये दश पुरुष जिसमें हों धर्म निर्णय के लिये बह समा॥| 
पंचायत है । 


. मजु कहता है।-- 
` दशावरा परिषद्‌ यं धर्म परि कल्पयेत्‌। | 
` च्यवरावापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ १! 
MA हेतुकस्तकी नेरुक्ती धर्म पाठकः । | 
चेयःचा श्रामिणः पूर्वे परिषत्‌ स्याद्‌ दशावरा 
एकोऽपे वेदविडर्म यं व्यवस्येद द्विजोत्तमः 
सन्नयः परो धमो नाज्ञाना मादितोःयुते' ॥ 
अभाव हः विद्वान्‌ जिसको घर्म कहें eo 
: नहीं करना तारी जिसको घर्म कहें उसका T | 


इ 


gati Ceza VN CEN: निरुक्त > | WAA K . gi | 
| दस जिसमें ः R 
CC-0, Panini Kanya Maha V (परम हों उसका, नाम, सभा | R jative | 


( १६५ ) 


वेचता एक ब्राह्मण भो जिसको कहे वह धर्म है, परन्तु मूल . 
दूस, हज़ार का भी कहा हुआ धर्म नहों। 


AKAMATA aANT जातिमात्रोप जीविनाम्‌ l 
सहसशः समेतानां परिषलं न विद्यते ॥ 

- AJ: ११--११४ 
aada, चेद मंत्रों से शून्य, केवळ जातिमात्र के घमंडी 
ब्राह्मण आदि यदि सहस्थो भी एकत्र हों तो भी उसका नाम 


समा ( पंचायत ) नहीं । 
अतएव बृहत्पाराशर अध्याय ६ इलो० ६८ में कहता है किः- 


न सा वृद्धेन तरुणे ने सुरूपे धनान्वितेः 


ARR केन परिषत्स्याद्वि दामि विदुषापि वा ॥ 
' घर्म निर्णय में gai, जवांचों, खूबसूरतों, तथा धनाढ्यो 
को सभा नहीं कहलाती । प्रत्युत्‌ वहां तो विद्वान्‌ तोन अथवा 
एकही काफो R । ; 


O पैचायत का कत्तव्य * 
| देरां काल वयः शाक्तिं पापं चावेक्ष्य यत्रतः । . 


प्रयश्चित्तं प्रकर्पयं स्याद्‌ यत्रस्या दस्य निष्कृति 
। a सभां को चाहिये कि agata मोद आदि से रहिले 
कर घर्म शास्त्रानुसार देशकोलाचुकूल प्रायश्चित्त नियत करे 
अन्यथा उस पांतर के भागी सभासद दोते दै । _ 
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stait मार्गमाणांनां म्रायाश्वित्ताने ये हिज 
जानन्तोऽपिन यच्छन्ति ते वे यान्ति समतु 


. जो दुःखी और प्रायश्चित्त पूछने वाळे को जान वूम क| 
भो प्रायश्चित्त नहीं बताते वे भी उन पातकिथों के तुल्य पा, 


होते है । परन्तु विना यथार्थ शान के अन्यथा कहने में #| 
दैसा ही दोष है ; 


यं वदान्ति तमोभूताः मूर्खाः धर्म मतद्विदः। | 
तत्पापं शतधा भूत्वा dg गच्छाति॥ | 


१२-११ | 
a के तत्व को न जांनने वाळे तमोगुण IM 


सूल जिसको प्रायश्चित्त बताते हैं |- उसका पाप सौगुण। 
होकर उनको टंगंता है। | 


आश्रितं प्रयच्छन्ति ये द्विजाः नामधारका! 
द्विजा पापकर्माणः समेताः नरकं यु "| 


नियत करते के ' सब वर्स | 
में जाते हे हैं वे पापी हैं और संब i 


| DA बमं शास्राणि आयशर दाति या 


TE 
3९ ; 


( २९७ ) 


जो सभा विना धर्म शाख के ज्ञान के प्रायश्चित्त देती 
है उस से प्रायश्चित्ती तो शुद्ध होजाता है परन्तु उसका पाए 
सभा. को लगता है | 


लोभान्मोहाद्‌ भयान्मेत्र्यादापे ङस्युरनुग्रहम्‌ । 
ते मूढा नरक यान्ति शतधा प्राप्तपातकाः ॥ 
; He पा० ६। ८९ 
जो लोभ मोह भय अथवा मैत्रीभाव से पक्ष (रियायत) 
करते हैं वे सूढ नरक में आते हैं, ओर उनका वह पाप सोगुना 
होकर लगता है । | 
शाखः ` 
गुरोबान्धवानां राज्ञश्च समक्षं दोषा- है 
नंभिख्यायांनुभाष्य पुनः पुनराचारं लभस्वेति। 
'स यद्येव मंप्यनवस्थितमतिः स्याचतो5स्य 


भज पात्रे विपयंस्येत्‌ । 


| पाह्य कर देना ( छेक ) चाहिये ॥ 
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( १६८ ) 
" *खानपानवद# 
निवर्ततेरेश्‍च तस्मात्त संभाषण सहासने | 


दायायस्य परदानं च यात्रा चेवहि लोकिकी॥ ` 

SA ; मचुः ११। १८४) 
Aea घ निवर्चेत ज्येश वाप्यं च तद्धनम्‌ । | 
जया प्राुयाबास्य यवीयान्‌ गुणतो5पिवा॥ 


वह पतित जब तक प्रायश्चित्त न करळे उसे बोलना 

साथ बैठना, दायभाग, तथा खान पान आदि लौकिक व्यक 
हार बंद कर देना चाहिये ॥ Sai FE 
यदि बड़ा हो तो उसकी बड़ाई, और ज्येष्टांश, ' अर्थाद 
बडेपना का जो भाग दायाद से उले मिळना था, तोड़ा जावे, 
चौर उस अंश को छोटा भाई छेवे जो गुणों से अधिक हो॥ 


i maf ~ र्त WA D murio कनी 
| ति तु चारते पूण कुभमपां नवस्‌। 
नेव साई MAT: स्नाला पुण्ये, जलाशये । | 
UA ha ; हे ag: ११। a 

oe naaa सार प्रायश्चित्त कर लेने के उपरा 

= सम्वन्धी छोग पवित्र जल से ज्ञान कर, जळ से पूर्ण एक 
वीन घरको उस के साथ जल में डाळदेवेत 


i 
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यह अर्थ शुद्धि के लिये अच्छा प्रतीत होता दै॥ aaa 
इस समय भो लोग शुद्ध हुए के हाथ से कुछ लेकर खाते हे 
दा आचमन ठेते हैं ताकि उसको निश्चय हो जाय! | 
. गौतम कद्दता है कि 


शातः कुम्भ मंपां पात्रे पुण्यतमात्‌ इदात पूरः 
वित्वा । सबन्तीभ्यो वा तत एन अप उष 
TNA: ॥ 


सवर्ण के पात्र को किसी पवित्र तालाब अथवा JE 
भर कर उस से उस प्रायश्चित्ती को स्पर करावें । ल्‌ 
उससे आचमन माजन ओर खान कराचें ॥ 


ag प्रास्य प्रविश्य सुवनं स्वकस्‌। = 
सर्वाणिं ज्ञाति कम्मौणि यथा पूर्व समाचरेत्‌॥ 


१८७ ; 


| हो जल में फेक कर 
| ag शुद्ध हुआ २ मनुष्य उस कक र्क 
` अपने घर में जाप, और पूर्ववत्‌ संपूण शाति कर्मा फो करे ॥ 


पि। 
| एतदव वि इद योषि पित 
` चान्न पानं देयं तु kien पर | 
| fa 
.. नकी के हल आ उनको 5 m जल दैना TE 
iey के समीप दी उनको रखना जा = | 
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(we) 
` पुनः शुद्ध हुओं से घृणा नहीं करनी चाहिये । 


इनस्ि भिरनि णिक्तेनांथ किं चित्सहा चरेत्‌ । | 
ङतनिर्णेजनां चैव न जु शुप्सेत, PRENA ॥ 


मनु; १९, 

बिना प्रायश्चित्त के पतितों के साथ लेन देन नहीं करता 
NRA परन्तु प्रायश्चित्त करने के अनन्तर उनसे । कभी भी. 
घृणा नहीं करनी चाहिये ॥ | 


है * बंतखरूपम # 


_ अब उन इच्छ आदि व्रतों के खरूप बतलाए जाते हैं जिनं 
से शुद्धि को जाती है | 


,  श्राजापत्य। 
AR मातरूयहं सायं व्यह मद्याद यावितम्‌। 
अह पर च नाइनीयात्माजापत्ये TART 


ag: ११ | २११ 
इच्छ करने वाला तीन दिन 
pi ia सायकाळ भोजन न करे | तीन दिन अयाचितं 
दादश दिन ५. RA उपवास करे इस प्रहार, 
षे भाजापत्य घत होता है ॥ a 
Da पराशर ने तो ग्रास संख्या भी लिखी है । ' 


: प्रातः षड विंशतिस्तथा 
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( १७१ ) 
अयाचेत चतुावशत्‌ पर चानशन TAA LA 


. सायंकाल के भोजन में बत्तीस.ग्रास खावे | प्रातश्कालः 
kaa, इसके अनन्तर तीन दिन उपवास । अस्तु इत्यादि 
व्यवस्था को विस्तार भय से छोड़ कर केवळ खरूप दरशांये', 
'जाचेगे । 
| सांतपन si . $ 
A गामये क्षीरं दाघे सापः कुशोदकम्‌ । 
एक रात्रा पवासरच कच्छू सातपन स्मृतम्‌ ११२ 

गोसूत्र. गोंबर, दृध, ददी, घो और कुशा का जल इन 
को एक दिन खावे और दूसरे दिन उपवास करे इसका नाम । 


| 

| 

। dar छच्छू है ॥ 

 महासातपन । 

| पृथक सांतपन za: पडहासोपवासकः | 

' सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपने स्मृतस्‌ ॥ 


ato M ३१६ 
oo यदि इन पूर्वोक्त गोमूत्रादि से छेः छेः दिन व्यतोत करे 
/ अर्थात्‌ एक दिन गोमूत्र से एक दिन गोमय से इत्यादि, और ` 
| इसके पश्चात्‌ छः दिन उपवास करे इसको महासांतपन 


हिच कहा है। . 


G अतिङुच्छू ™ de v wT 
i A हांगि स्र त्रीणि Fe h पर्ववत्‌ LI 
मरेनायात, PRE] CE a a 1] क 
San lr a La A 7 क j 
wa केक - ग्रास धि Aa F) त्र्य D i 
* प्‌ ४७ > be 
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अष्ट करता क k 
(ता है। YA बत है और वह सब पापों को | 


हास येतिप्डं WA pad 
ससत a च र्येव । 


A?) 


e a t e e 
ज्यहं चोपवसे दन्त्यमाते कच्छू चरन्‌ द्विज; ॥ 
४0 | Aua 
हन करने वाळा, तीन दिन साय. हीन ह | 
आतः ओर तीन दिन अयाचित में एक एक' और 
तीन दिन उपवास करे। Da a 
| - तप्त रूच्छः-- 


TERT विमो जलक्षीर इतानिलार।.. 
पति gang सकृत्स्नायी समाहितः ॥ 


वित ही हर AA करने वाळा चिप्र समाहित | 
वार खान करे, तीन दिन. उष्ण जळ पीवे। 


स्तन दिन गरम द: 
ss La पीवे, तीन दिन घो, और तीन दिन. 
`` पराक Tr. ai । 

यतात्म | 
| | से पापापनोदनः २१५ 


खस्थ और | | 
'करने का नाम परा माहित चित्त से बारद दिन भोजनन | 


á A ti hs षवण ; ; 


कि ऱ्या 


( १७३ ) 


तीन काल खान करता हुआ कृष्ण पक्ष मैं एक एक ग्रास" 
घराचे और शुक्तपक्ष में एक एक प्रास बढ़ावे इसको पिपीलिकाः 
चान्द्रायण ब्रत कहते हैं । 


एतमेव विधिं sat यवमध्यमे | 


शुकृपक्षादि नियतश्चरंःचान्द्रायणं ब्रतम्‌॥२१७ 

उपरोक्त प्रास के घटाने आदि बिधि का शुक्कपक्ष से 
आरम्भ करे इसको यव मध्यार्य चाऱ्रायण कहा है | अर्थात्‌ 
जैसे यव मध्य से मोटा होता है। एवं यवाकार ग्रास को T5 
पक्ष से आरम्भ कर कृष्णपक्ष में घटा कर अमावस्या को 
उपवास करे। . यति चान्द्रायण-- 


अष्टावष्टो समरनीयात्‌ पिंडाच मध्यं दिने स्थिते | # | 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ \ 


शुक्रपक्ष अथवा कृष्णपक्ष से आरम्भ कर एक मास: . 
WA जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन मध्यान्ह सें आठ ग्रास खाना 
यति चान्द्रायण कहाता है। 
शिशु चान्दायण-- | 


चतुरः प्रातरश्नीयात्‌ पिंडान्‌ विप्रः समाहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुरचान्द्रायणं स्पृतम॥ 


. प्रातःकाल चार ग्रास भोजन करे ओर साय काल में भो चार 
आस भोजन करे इसका माम शिशु चान्द्रायण है । इत्यादि 


अनेक साधन हैं जिनका देशकाळ और पापानुखार प्रयोग करानाः 


का कत्तव्य हे। इति शाम्‌॥ 
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(. १४४ ) ` 
परिशिष्ट । 
अनास्याँ को आर्य बनाने में 


* भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ (श्री डाक्टर भण्डारकर पम प्‌ः 
की सम्मति जो उन्होंने २९ अगस्त १९०९ को 
| पूना फे व्याख्यान में प्रगट की । | 


| 
आर्यप्रभा। | 


प्रथम वर्ष के २२ तथा २४ अंक से उद्धृत | 


राजा अशोक के लेखों से मोक लोगो का नाम योण ( वन | 


; ; z gu इनका हिन्दु होना बताते è और इसके आगे | 
ज कर... हे का राज्य qara और काबुछ में थ) | 


( १७५ ) 
| चुंयायी हुआ, यहाँ नहीं, किन्तु काठी के बहुत से शिला लेखों 
| से ग्रवनों का Wai ya भादि नाम रख हिन्दु होना सिद्ध 
| | होता दै। और वहां एक लेख से यद भी निश्चय होता हैं कि 
| सेतफरण का पुत्र हरफरण ( चहालोफनंस ) बहुतसा दान 
| पुणय करने से हिन्दु बनाया गया | : 
.  जुन्नर-के शिळा ळेल से चिटस़ और चदान नामक 
'यवनों को शुद्ध कर चित्र और चन्द्र बनाना सिद्ध होता है 
| और इन के जीवन से आर्य्य पुरुषों से खान पान होना भी 
| भ्रतीत होता दै । 
| नाशिक-( जिला ) में एक शिळा पर यद लेख है । 


सिध ओतराहम दत्ता मिति यकस. योण- 
ia 


कस YA देव पुतस इन्द्राग्नि दतस धम्मात्मना” 
इस से प्रतीत होता है कि उत्तर ( सरहद्‌ ) से आए 
| | हुए यवन के पिता को संस्कार कर धम्भेदेव ओर पुत्र को 
इत्द्राभिदत्त बना कर आये बनाया, ऊपर के नामों से यह मी 
'अतीत होता दै सिन्ध के पार शुरू से ही शेखमहमद ओर रोख 
| अब॒दुह्ल नहीं बसते थे । 
नाशिक-के एक और शिला लेख से प्रसिद्ध क्षत्रप राज वंश 
| के दिनो क, नहपान, क्षद्दशत, आदि राजाओं को शुद्ध किया 
गया और नहपान को कन्या से ऋषिभद्त्त (उपवदात ) नामी 
खयं का विवाह हुआ इन राजाओं के नाम से २४ हज़ार 


cS 
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( १७६ ) 

सिक्के अभी मिले हैं नहपान के जामाता ने एक यार ३०००११ 
'त्तोन लाख गौएं दान कर के दी थो और हर वष लक्ष aa 
' को भोजन कराया करता था । इन का राज्य ५० वर्ष तद 
' नोशिक में रहा. पीछे गौतम पुत्र ने इनको निकाल दिया, ह 

क्षत्रपों का पक वंश उज्जयिनी में चला गया agi उस हे 


१६२० पुरुष gq उनका वहां दो सवा दो सौ वर्ष राज्य रहा, 
यह ईसा के संवत्‌ से ३८९ वषं पहिले का समय है। | 
क्षत्रप शब्द का अर्थ-कदाचित्‌ कोई कहे कि यह कषर, 

रोग शुरू से ही आयं थे इनको आर्य बनाया नहीं गया इसी 
लिये इन से गौ लेने और इनका भोजन करने में कोई दोष. 
नहो इस लिये हम क्षत्रप शब्द का अर्थ कर RI o 
क्षत्रप-शब्द साधारण दृष्टि से तो संस्छृतका प्रतीत 

होता है परन्तु वास्तव में संस्छृत के सोरे साहित्य (कोर 
व्याकरणादि ) में यह शब्द कहीं न तर 


चा खजप यह शब्द फारसी भाषा के इतिहास का ( a 


A इसी प्रकार किसी समय विजातीय लोग आर्य सम्राट 


रे द्ोपो में राज कार भा करते थे यहां तब हि. 

Wa UA प्रतिनिधि NA चन कर जाया करते थे। | 

... ब २ लिपी नामक प्रसिद्ध भूगोल प्रत्थकार ने उज्जि 
> i ` 7 प्रसिद्ध भूगोल श्रन्थकार ने उर्ज्जा i 


NS BO तियस्थ नीज और पूलमाई तत्कालीन एज 
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i 


( १७७ ) 


ओं का नामांकित करता है पर उज्जयिनी के पुराने सिक्के 
| और, शिछाओं पर राजा का नाम चष्टन लिखा है कदा चित्‌ 
|| यही तियस्थनीज होगा .यह राजा क्षत्रप लोगों का आदि 
| पुरुष हुआ है, यह नाम atadta वा आय जाती का प्रतीत 
4 नहों होता परन्तु इसके पुत्र का जयदाम और पोत्र झा नाम 
| रुद्रदाम था जिससे पाया जांता है कि इनका आधानाम जय 
| तथा रुद्र हिन्दु होगया था और थोड़े काळ 'के पीछे za 
| चंश घरों के नाम रूद्र सिंह आदि हुए जो पूरे संस्कृत ( आर्य ) 
| नाम हैं इनके इतिहास से यह भी सिद्ध होता है कि क्षत्रप 
| रोग सचसे जल्दी आय ब्रिराद्री में मिछाए गए अगले अङ्क 
| में प्राचीन तुर्का की शुद्धि का उद्लेख करेंगे ॥ 


( २ रा अंक ) 
हमने चिगतांक में डाकटर साहिब के व्याख्यान से 


नशिक- के पफ और शिळा लेख में लिखा दै किः-- 
सिद्धं ug: माढृरी Sa शिवदत्ताभीर 
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; प्रतीत होता है Ji ga HAt za 


( १७८ ) 


पुत्रस्य आभीरेखर सेनस्य संवत्सरे नवम | 
गिम्हपखे चोथे ४ दिवस त्रयोदश १३. एता 
पुवय शकागिवर्मणः दुहित्रा शणपकस्य रो 
ठस्य भायेया गणकस्य विश्ववर्म मात्रा शकार! 
कया उपासिकयां विष्णुदत्तया गिलान w 
MA अक्षयनीवी प्रयुक्ता ” e 


इस लेख से प्रतीत होता है कि अझि वर्म की कया 
और विश्ववमा की माता “ विष्णुदत्ता » ने रोगियों के भप 
के लिए एक ' अक्षयनीवी » ( धर्मार्थ फएड ) कायम झिग 
था यह स्री शकनिका जाति की थी और इसका विवाह बाग 


इस लेख में आभीर राजा का संवत्‌ दिया है र| 


mja 


-A aya \ sa Aj 

* गडा गांव के शिला लेख से | 
राज्य का पता लगता है जिस समय "|. 
को ठा रहा था उस समय इन ही छ | 


( १७९ ) ` 


अर्जुत्त को लूटा था, यह छोग ही पीछे से अहीर बन गए और 
आज खुनारों तर्खाणों ग्वालों और ब्राह्मणों तक में पाए जाते2 
हैं अर्थात्‌ इस जाति के मनुष्यों ने अपने आंप को म्लेच्छ वर्ग 
से निकाल कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वण के पद को 
प्राप्त कर लिया, इसमें बहुत से लोग शूद्र होने पर भी जनेऊ 
डालते È पूना के garn अहीर जनेऊ पहिरते हैं खान देश के 
अहीर नहों पहिरते कुछ काल से इन में इस बात से विरोध 
भी हो रहा है। 


तुरक हिन्दु बन गये-हिन्दुस्तान की उत्तर ओर तुक 
लोगों का राज्य था जिसको राजतरंगणि नामक पुस्तक में 
४ तुरुष्क » वा कुषण के नाम से लिखा दै. इसी. चंश का 


हिमकाडाफिस-नाम का एक राजा हिन्दू होकर शैव वन. गया. 
था यह मसीह की दुसरी वा तीसरी सदो में राज्य करता था 


इनके विशेषणों में " राजाविराजस्य सवे लोकैकेक्वरस्य 
माहरवरस्य । , 
लिखा है, इसका नाम हिन्दुओं का सा नहीं है परन्तु 
R पक्का शैव हिन्दु था इसके सिक्कों पर एक तरफ तुकों टोपी 
और दूसरी तरफ नन्दी बैल तथां त्रिशूळ दस्त एक पुरुष 
(शिवः) की तस्वीर है जिस से सिद्ध है कि यह राजा तुका के 
वंश में पैदा होकर भी हिन्दु दोगया ॥ 
 . दूसरे देशों के झाये हुए लोग आ्रह्मण भो बन जाते थे 
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( १८० ) 


इस के बहुत से उदाहंरणों में से एक. भग» 
जाति के लोगों का है, इन लोगों ने पहिछे 
पहिळ राजपूताना, भारर्वाड, agis : तथा. 
संयुक्त प्रान्त में बलतो को थी, शालिवाहन के १०२८ शके के | 


मगळोक ब्राह्मण 
होगये । 


, पक शिला लेख से (जो नीचे दिया जाता है )। 


` देषोजीया त्रिलोकी माणिरयमरूणो यन्निवा 
सन पुण्यः, शाकद्वीपस्सदुर्धाम्बुनोथि व 
यितो यत्र विप्रा मगाख्या: | 


पशस्तदृद्विजानां भ्रमि लिखित aai 
खत; स्ाङ्गामुक्तः, शाम्बो यानानिनाय खय | 


मिह महितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥ १॥ | 


` सिद होता है कि masa में मग छोक रहते थे वहां 
से शाम्ब्र ( सास्त्र ) उन्हें यहा राया इस वंश में छः पुरुष | 
प्रसिद्ध कवि थे, इसका कुछ वणन भविष्य पुराण में भी | 

मिलता है शार ने चन्द्रभागा ( चिनाब ) नदी के तर परपर , 


a सुळतान के निकट जो सुवणं का 
WA tiè TA पिछली मे तोड़ 
A SN Kanya Mahà YA सें।शुसऊसामों "ले 


| | ( १८१ ): 

| दिया प्रतीत होता है यह बही मन्दिर है जिसे शाम्य ने 
| बनाया था । 

| शनेः २ इनका देवपूजन में यहां तक अधिकार 
| देवस्थापन में चढ़ा कि बराह मिहर से परिडतों ने भी इन 
मर्गो at बाबत लिखा है किः-- | 


| विष्णोभागवताच्‌ मगांश्र सावितु 

| शम्भोः सभस्मद्विजान्‌ ॥ | 
| विष्णु की मूत्ति को स्थापना भागवत्‌ लोगों के हाथ . 
। से और सूय देवता की मग लोगों के हाथ से करानी चाहिये । 
कदाचित. लोगों को मग लोगों, की जाति सम्बन्ध में 
' -संदेहं हो इस लिये हम बतला देते हैं कि 
हिन्दुस्तान के मग और पर्शिया È मरगी 
| (70921 ) एक दी हैं पशियों के धर्म्म पुस्तक 
| की भाषा भो वैद की भाषा से मिलती है और “मित्रश आदि 
| पूज्य देवता भी “मग” और “मगी” लोगों के पक से ही हे. 
) यह लोग उधर सीरिया, एशिया मायनर, और रोम तक फैले 

| हुए हे और इधर हिन्दुस्तान तक। _ 

| पहिले ' पहिळं यह लोग एक सपं को डोरो. 

गळे में डाला करते ये. परन्तु,ज्योंदी इन्दों ने ब्राह्मण पद्ची 

: प्राप्त की त्योंदी उसे साग जनेऊ ( यशोपवोत ).पद्िरना आर: 
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सेयदां ह हिन्दू बनना पाया ज्ञाता है पंजाब में गुजरात 
शहर और दक्षिण में गुजरात प्रान्त इन लोगों के बसाए हुप | 


` गुजरात प्राङृत शब्द बन गया « शुजंरत्रा ० का अर्थ गुजर | 
शा को आश्रय दे १} 


` युजञरात प्रान्त का पहिला 


र 


Si _CC-0 > घड़ी अखि Mah मी काह्य प्रकाशादि ० में इसका ९ है | 


५ 21750), akan ( १८२ ) [ | 
स्म कर दिया; इसका भो विशेष वर्णन भविष्य चुराण में. हो. 
kwa ७ rÈ j me ; | 
ईसा के पांचवें शतक में हूण लोग हिन्दुस्तान में: आये 
__ और कुछ काल बाद इस कुल के नर वोरोंने 
हिन्द होना भारत के कई भागों का राज्य प्राप्त किया | 
da 'शिळा लेखों से तोरमाण तथा निहरकुठ पो | 
राजाओं का वर्णन अब तक मिलता ही ` 
छतीसगहू-के राजा कृणंदेव ने एक हण कन्या से विवाह | 
. किया था और राजपूतों की बहुत सी जातियों में एक हुण | 
जाति भी है इन सब घटनाओं से पाया जाता. है कि हूण लोग 
आय्यों ने आर्य वना लिये थे । | " “: 
'इतिहास में जिस प्रकार आभोर, हूण, शक, aqaa | 
॥ गरि का aa 
er CLTN को घार हिन्दु बनता सिद i 
. ` ` होता है इती प्रकार गुजर लोगों का विदेश 


हूण छोगों का 


शहर 
में यह छोर कर रक्षा करने वाळा है शुरू 
बज... उस स्थान आकर आश्य लिया करते. थ | 


(aE 


छाडी: रोति बडी raiar नाम “ लार » था ळाटी भाषा बॉ 3 
रीति बड़ी प्रसिदध थ | | 


- ( १८३ ) 

भी है मसीह की बारवीं सदी के पीछे इसका नाम शुजराते 
पड़ा, गुजर लोगों का भारत के भिन्न २ प्रान्त पर राज्य .रहा, 
इस वंश के १ देव शक्ति, २ रामभट ३.रामभद्र, ४ भोज राजा५ 
महेन्द्र पाल, ६ महीपाल छः राजे थे, इनमें से कन्नौज के राजा 
महेन्द्र पाल, के वंश को उसके गुरु कविराज शेखर ने अपने 
बालरामायण में रघुवंश को शाखा मानकर ,इसको “ रघुकुल 
चूड़्ामणिं ” लिखा है परं वास्तव में यह विदेशी (स्लेच्छ ) 
छोग थे, और इनको जाति के बहुत लोग JA नाम से 
रशिया के अजाब समुद्र के किनारे अब तक बस रहे gI 
| जिस प्रकार अहीर लोग अपने २ कर्मों से हिन्दुओं की 
ब्राह्मण, खुनाकर, तर्खाण, आदि जातियों 

गुजरों का चारों में प्रवेश कर गए इसी प्रकार शुजजरों ने भी 
वर्णो में प्रवेश चारो वर्णों में स्थान प्राप्त किया, अर्थात, 


राजपूतानादि में बहुत में गौड़ ब्राह्मण बने बहुत से गूजर, 


क्षत्रिय, ga, TAA खुनार वा जाट आदि बन गए । 
गुज्जर राजपूत-राजपूत चंशों सें १ पडिहार, प्रमार 
किया परमार ३ mga ( चौहाण ) ४ सोलकी ऐसी 
जातियें हैं जिनका संस्छत व्याकरण से अर्थ का ऐसा ही 
है Am कुकुर का अर्थ. “ कोति वेद शब्द करोति, इति 


' « कुकुरो ब्रह्मा ” हां इनमें से पडिदार शब्द कई स्थानों में. 


; गुज्लर शब्द का वाची तो आता है जिससे पाया ज्ञाता है कि 
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( १ ) 
भौर चणो में मिलने को तरह गुञ्ञरों ने राजपूत वंश में भी 
प्रवेश कर लिया । 
` इत्यादि लौकिक इत्तिदासों से सिद्ध होता है कि : 
लोग शुरू से कर्म को प्रधानता को मुख्य रखकर भ केवढ 
अपने पतित भाइयों को शुद्ध कर अपना सा बना लेते थे क्विन्तु 
इतरों को भी अपने प्रभाव में लाकर अपना बना लेते थे, सम- 
भदार आयों का अब भी यह विचार है कि इस जाति हितैषी 
अपने पूवजों के सनातन धर्म्म को जो परम्परा से चला आता 


है अब भी इसको विधि पूर्वक खच्छता से Ra ज्ञाना | 
चादिये॥ | | 


NRR II 


. आय्य गंजूट लाहौर । 


6 AA 


आय्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्र 
| आरग गजट है, जिसमें आय्ये समाज, उसके काम तथा 
| सिद्धान्तों पर लेख, वेद भगवान के पत्रित्र उपदेश अन्य 
मतों की आलोचना और सुन्दर सुन्दर कवितायें तथा 
"कहानियां होती हैं, इसके सम्पादक ला० खुशहाल चन्द 
जी खुसेन्द हैं । आप अवश्य इस के ग्राहक बरगे, आर 
। हाम उठावे ॥ 


वार्षिक मूल्य ३) रुपये ! 
मैनेजर 
` आय्य गजट लाहोर । 
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_ आर्य मादेशिक प्रतिनिधि सभा पंप 
आर उसके आधीन आर्य संमाजों चे प 
उवार का कार्य आरंम्भ किया हुआ हे, इ 


'सभाने यह ।नेश्वय किया हे कि इस उदेश" 


लिये एक लाख की अपील कीजावे, यदि आ 


.' भे उन सब प्रभाणों से जो इस ग्रन्थ में दि 


'ग है, निश्चय हो कि पतित उधार कां कार 


`A 


न आर जाति हित के लिये हे तो ६ 
` शुभ कोय में सहायतादें और अपना धन हस 


पता से Ai 


z हसराज ` | 
न-आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा f 
पजाब सिन्ध बलोचिस्तान लाहोर! 
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